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क्या बाजारवाद (पूँजीवाद) तथा 
राज्यवाद (साम्यवाद) विचारधाराएँ आधुनिक 
मानव को भीतरी सुख दिला सकती हैं ? क्या 
इस देश के करोड़ों लोग पश्चिमी अवधारणाओं 
के अनुसार ही जीवन जीने को अभिशप्त हैं ? 
क्या भारत की प्रजा के पास इसका कोई 
समाधान नहीं है ? भारत के एक युगऋषि पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय ने इन सवालों, इन खतरों 
को दशकों पहले ही भाँप लिया था और भारतीय 
परंपराओं के खजाने में ही इनके उत्तर भी खोज 
लिये थे। उन्होंने व्यष्टि बनाम समष्टि के 
पाश्चात्य समीकरण को अमानवीय बताया था 
तथा व्यष्टि एवं समष्टि की एकात्मता से ही 
मानव की पहचान की थी। उन्होंने इस पहचान 
के लिए “एकात्म मानवदर्शन' के रूप में एक 
दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 

पर विडंबना, उनकी यह खोज, उनका 
यह दर्शन आगे न बढ़ सका। प्रयास कुछ अधुरे 
रहे। दोष शायद परिस्थितियों का रहा। लेकिन 
इस शताब्दी के प्रारंभ में कुछ सामाजिक व 
अकादमिक कार्यकर्ताओं ने इस धारा को आगे 
बढ़ाने का संकल्प लिया | इस समूह का अनुभव 
रहा कि गहन अनुसंधान एवं व्यावहारिक 
परियोजनाओं का सूत्रपात करने से ही इसे आगे 
बढ़ाया जा सकता है। उसी विचार व अनुभव में 
से उत्पत्ति हुई “एकात्म मानवदर्शन अनुसंधान 
एवं विकास प्रतिष्ठान' की। इसके विभिन्न 
आयामों व पहलुओं पर नियमित परिचचांओं व 
प्रकाशनों के माध्यम से जो वातावरण बना, 
उसके परिणाम सामने आने लगे हैं । ' एकात्म 
मानवदर्शन' देश में वैचारिक बहस को 
मुख्यधारा का अहम हिस्सा बन गया हैं। 
प्रतिष्ठान के सामने अब लक्ष्य है, उसे वैश्विक 
स्तर पर ले जाने I 
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जना कृष्णमूर्ति 
(24 मर्ड, 1928-25 सितंबर, 2007) 


भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 
को समर्पित 
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जना कृष्णमूर्ति 

के जना कृष्णमूर्ति (24 मई, 1928-25 सितंबर, 2007) का जन्म तमिलनाडु के 

* मदुरै में हुआ था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में आगे चलकर सन्‌ 2001 
में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। कामराज के बाद पूर्व राज्यसभा 
सांसद एवं पूर्व विधि एवं न्याय केंद्रीय मंत्री जनाजी तमिलनाडु राज्य से भारत के एक 
राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करनेवाले नेता रहे। एक अधिवक्ता, कुशल वक्ता, 
राजनीतिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी और सांसद के रूप में जनाजी के बहु आयामी 
व्यक्तित्व को सरलता से समझा जा सकता है। 

चेन्नई विधि महाविद्यालय से विधि विषय में शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत 
सन्‌ 1965 तक मदुर में सफलतापूर्वक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। मदुरै के 
परिवहन विभाग में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रायोजित हड़ताल से निपटने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। वे रेल विभाग से भी जुड़े रहे। 

सन्‌ 1940 से सक्रिय स्वयंसेवक रहे जनाजी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन 
सरसंघचालक श्रीगुरुजी (एम.एस. गोलवलकर) की सलाह पर अधिवक्ता व्यवसाय 
छोड़ दिया और भारतीय जनसंघ से जुड़कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। श्री अटल 
बिहारी बाजपेयीजी के अनुरोध पर उन्होंने भारतीय जनसंघ में महामंत्री का पदभार 


सँभाला। WA 
अपनी मातृभाषा तेलुगू के साथ-साथ जनाजी तमिल, हिंदी और अंग्रेजी के भी 


अच्छे ज्ञाता थे। तमिल भाषा में एक कुशल वकता जनाजी शुद्ध मदुरै तमिल बोलते थे। 
उन्होंने भारतीय जनसंघ के सभी प्रकाशनों को तमिल में अनूदित किया। उनके भाषणों 
ने कैडर को सम्मोहित किया और हजारों युवा कार्यकर्ताओं को भारतीय जनसंघ के 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण भारत में उस समय के अपेक्षाकृत 
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कम लोकप्रिय भारतीय जनसंघ की ख्याति बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
सदैव भारतीय वेश धोती-कुरता धारण करनेवाले सादगी से भरे जनाजी विनम्र, 
ईमानदार, मिलनसार और व्यवहारिकता से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनका श्रीमन्‌ के. 
कृष्णमूर्ति से जनकृष्णमूर्ति होना भी एक रोचक प्रसंग है। सन्‌ 1977 में उन्होंने तमिलनाडु 
विधानसभा चुनाव में थियागराया नगर (टी. नगर) से चुनाव लड़ा। उसी चुनाव में 
चित्रमहल कृष्णमूर्ति भी उम्मौदवार थे। अतएव दोनों उम्मीदवारों के एक जैसे नामों से 
उत्पन्न भ्रम को टालने के लिए तत्कालीन राज्य महासचिव के. गोविंदसामी ने उन्हें 'जना 
कृष्णमूर्ति' के नाम से नामांकन पत्र दाखिल करने की सलाह दी। के. कृष्णमूर्ति उस 
समय से जना कृष्णमूर्ति हो गए। 
सन्‌ 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित 
किया गया, उस दौर में जनाजी ने आपातकाल के विरुद्ध संचालित हो रहे आंदोलन के 
सचिव रहते हुए उन राष्ट्रीय ताक़तों को, जो कि आपातकाल के विरोध में भीं, एकजुट 
रखने और चुनौतियों का सामना करने का असाधारण साहस दिखाया | गुजरात और 
तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार होने के कारण आपातकाल के समय तमिलनाडु में 
जनसंघ का कोई भी सदस्य गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए आंदोलनकारी 
गतिविधियों को जारी रखने के लिए नाम बदलकर और भूमिगत होकर रहने का निर्णय 
लिया गया। 
सन्‌ 1981 से 1990 तक जनाजी ने दक्षिणी राज्यों, जैसे केरल, तमिलनाडू, 
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अपना प्रमुख 
योगदान दिया। वे 1983 में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और 1985 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 
रहे। 1993 में श्री लालकृष्ण आडवाणी के अनुरोध पर जनाजी दिल्ली आ गए और 
आर्थिक, सुरक्षा और विदेशी मामलों के लिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की स्थापना की । सन्‌ 
1995 से भाजपा के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय के प्रमुख रहे। उन्होंने पार्टी के 
प्रवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं । बंगारू लक्ष्मणजी के बाद जनाजी ने 14 मार्च, 
2001 से जून 2002 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार सँभाला। 
सन्‌ 1998 में जनाजी ने तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव 
लड़ा, जिसमें बहुत ही कम मतों से पराजित हो गए। वे गुजरात से राज्यसभा के सदस्य 
बने और श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के मंत्रिमंडल में विधि एवं न्याय मंत्रालय में 
केंद्रीय मंत्री रहे। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एक ही वर्ष में मंत्री पद छोड़ दिया। वे 
रक्षा एवं विदेशी मामलों की स्थायी समिति के भी सदस्य रहे। उन्होंने याचिका समिति 
की भी अध्यक्षता को । उनका कार्यकाल पेट्रोल में मिलावर के मामले में मुखर व स्पष्ट 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए याद किया जाता रहेगा। 
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जनाजी के नाम से प्रख्यात जना कृष्णमूर्तिजी का 25 सितंबर, 2007 को चेन्नई 

के एक निजी अस्पताल में हृदय एवं श्वास गति रुकने से निधन हो गया। उनकी पत्नी, 
दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं। उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए कभी भी अपने 


प्रभाव का दुरुपयोग नहीं किया और उन्हें स्वयं से ही अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए 
प्रेरित करते रहे। 


--ला. गणेशन 
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यः चौदहवाँ खंड समय क्रमानुसार संकलित सामग्री का अंतिम खंड है, लेकिन ऐसी 

भी सामग्री उपलब्ध है, जिनका समय क्रम हम लोग नहीं खोज सके, लेकिन वह 
पर्याप्त एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री मुख्यतः आलेखीय है। अतः “विविध' शीर्षकांकित पंद्रहवाँ 
खंड भी संयोजित एवं संपादित किया गया। 

यह खंड 1967 व 68 का है। भारत की राजनीति का यह बहुत महत्त्वपूर्ण काल 
है। यों तो हर समय ही संक्रांतिकाल होता है, लेकिन ऐतिहासिक युग-संधि के जो 
महत्त्वपूर्ण काल होते हैं, ऐसा ही युग परिवर्तन का यह काल था। भारत का ऐतिहासिक 
चतुर्थ महानिर्वाचन अनेक कारणों से रेखांकनीय था। प्रथमतः, जिन पं. जवाहर लाल 
नेहरू की नेतृत्व-छाया में भारत की राजनीति संचालित हो रही थी, उनकी अनुपस्थिति 
में यह प्रथम निर्वाचन महासमर था । द्वितीयतः, भारत के राजनीतिक दल दो दशकों की 
राजनीतिक हलचल के माध्यम से एक आकार ले चुके थे। भारत की आजादी के बाद 
उत्पन्न हुआ नेहरू राजनीति से असहमत राष्ट्रवादी दल भारतीय जनसंघ इन चुनावों के 
बाद कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा विरोधी दल बन गया था। तृतीयत:, भारत की राजनीति 
में एक अकुलाहट पैदा हुई थी, कांग्रेस को दो दशकों तक अपदस्थ न कर पाने की 
अकुलाहट | डॉ. राम मनोहर लोहिया इस अकुलाहट के नायक थे। उन्होंने गैर-कांग्रेसवाद 
की राजनीति को जन्म दिया था। बेमन से क्यों न हो, भारतीय जनसंघ भी इस गैर- 
कांग्रेसवादी राजनीति का हिस्सा था। चतुर्थतः गैर-कांग्रेसवादी राजनीति के परिणामस्वरूप 
“संयुक्त विधायक दल' को तैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें अनेक प्रांत में स्थापित हुईं। 
भारत की राजनीति पर आरोपित एक दलीय वर्चस्व समाप्त हो गया। इस संक्रांतिकाल 
के संदर्भगत दीनदयालजी के आलेख एवं वक्तव्य इस खंड की ऐतिहासिक निधि हैं। 
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जेल से मुक्ति की शताब्दी का ऐतिहासिक समारोह आगरा में हुआ। चौधरी चरण सिंह 
ने समारोह कौ अध्यक्षता की थी, वे तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। श्री नानाजी 
देशमुख के माध्यम से उनकी दीनदयालजी से निकटता बढ़ी थी। चौधरी साहब का भी 
राष्ट्रवादी तेवर उस समारोह में प्रकट हुआ। बाद में मुसलिम तुष्टीकरण के ख़िलाफ भी 
उनका वक्तव्य आया। इस समारोह में दीनदयालजी का अद्भुत भाषण हुआ। इसी 
भाषण में उन्होंने मोहम्मदपंथी एवं ईसापंथी हिंदू को अवधारणा प्रस्तुत की थी। 

इस वर्ष की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी, भारतीय जनसंघ का कालीकट अधिवेशन। 
दीनदयालजी जनसंघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। इस अधिवेशन ने जनसंघ के अखिल 
भारतीय नैष्ठिक नेतृत्व की परिपक्वता, कार्यकर्ताओं की गरिमा-संपन्न गंभीरता तथा 
दु्दमनीय राजनीतिक दल की अस्मिता को रेखांकित किया। दीनदयालजी, जो प्रतिवर्ष 
महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया करते थे, सामान्यत: पार्टी को ही संबोधित करते थे, इस 
वर्ष अध्यक्ष के नाते उन्होंने सार्वजनिक राष्ट्रीय संबोधन दिया । संक्रांति की वेला को उन्होंने 
आहानपूर्वक देश के सामने उकेरा। सन्‌ 64-65 ' एकात्म मानववाद' का व्याख्यान हो 
जुका था, 66-67 चुनावी वर्ष थे । इस संदर्भ में 1968 का आगमन अशुभ रहा, दीनदयालजी 
केवल 44 दिन पार्टी के अध्यक्ष रहे, 11 फरवरी, 1968 को उनकी हत्या हो गई । 

संघ शिक्षा वर्गो के अलावा इस खंड में उनके दो और महत्त्वपूर्ण बौद्धिक वर्ग 
हुए। यह खंड इन बौद्धिक वर्गों का वाहक है। आर्थिक विषयों पर प्रतिवर्ष वे नया 
लिखते रहे, इस बार कम लिख पाए, लेकिन निरंतरता छिन्न नहीं हुई । राजनीति में जिस 
स्वर का वे प्रतिनिधित्व करते थे, वह 14 अगस्त के उनके आलेख में है। भाषा का प्रश्न 
भी ज्वलंत बना हुआ था, उन्होंने लिखा, 'एन एब्सर्ड लेन्गुएज बिल'। हर वर्ष ही 
अखंडता को लेकर कश्मीर पर दीनदयालजी मुखर रहे हैं, इस वर्ष भी हैं। 

इस खंड में परिशिष्ट कुछ ज़्यादा हैं, इसका मुख्य कारण कालीकट का ऐतिहासिक 
अधिवेशन है। दीनदयालजी द्वारा लिखे पत्र मुख्य खंड में हैं, लेकिन दीनदयालजी के 
पास आए पत्रों को परिशिष्ट में दिया गया है। इस खंड की भूमिका गुजरात प्रदेश के 
महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली ने लिखी है तथा “वह काल' का लेखन 
पाञ्चजन्य और ऑर्गनाइज़र के समूह संपादक श्री जगदीश उपासने ने किया है | 

शुभम्‌ 
- डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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ores उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का 14वाँ खंड वर्ष 1967-68 को व्याप्त किए 
हुए है। प्रस्तुत खंड की कालावधि छोटी होने पर भी यह कालखंड दो घटनाओं 
के कारण महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 1967 में हुए चतुर्थ आम चुनाव में गैर-कांग्रेसी संयुक्त 
विधायक दलों की सरकारों का अनेक राज्यों में गठन हुआ और दूसरे श्री दीनदयाल 
उपाध्याय भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कालीकट अधिवेशन में उन्होंने जहाँ 
एक ओर अपने अध्यक्षीय संबोधन में देश के समक्ष उपस्थित महत्त्वपूर्ण विषयों पर 
बेबाक तरीक़े से अपने विचार व्यक्त किए, वहाँ देशभर के कार्यकर्ताओं को योग्य 
मार्गदर्शन भी दिया। 

इस खंड में विभिन्‍न विषयों पर श्री दीनदयालजी ने महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए 
हैं, जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है-- 

भारतीय राजनीति में ग़ैर-कांग्रेसवाद का उदय स्वागत योग्य घटना है । यह मर्यादावान 
वैकल्पिक राजनीति का पर्याय नहीं है। 

मिली-जुली सरकार के घटक दलों को धैर्य और परस्पर सद्भावना से व्यवहार 
करना चाहिए। संयुक्त विधायक दल एक विचारधारा वाली व्यवस्था नहीं है। इसलिए 
एक पार्टी की सरकार वाली व्यवस्था की कसौटी पर इस नई व्यवस्था को परखना 
उचित नहीं होगा | संयुक्त विधायक दल की सरकारों को कुछ ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों 
को आधार बनाकर काम करना होगा, जिनपर घटक दलों की सहमति हो। एस.एस.पी. 
का आचरण विभेद पैदा करनेवाला है। सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम या कार्ययोजना के 
आधार पर संयुक्त सरकारों को चलना होगा। देश संधिकाल कौ राजनीति के दौर से 
गुज़र रहा है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की संयुक्त विधायक दल सरकार में विभेद 


चेदा करने की राजनीति पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संयुक्त विधायक दल को अपना 
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सर्वस्वीकृत नया नेता चुनना चाहिए। भारतीय जनसंघ संयुक्त विधायक दल की सरकारों 
को अस्थिर करने से परहेजञ करे और संयम रखे। “मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकारें 
सभी जगह समाप्त हों, किंतु हम अपनी इच्छा की पूर्ति में कोई ऐसा क़दम न उठाएँ, जो 
राजनीति की स्वस्थ परंपरा के ख़िलाफ़ हो।' 1967 के आम चुनावों में जनसंघ की 
शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। दीनदयालजी का विश्वास था कि संयुक्त विधायक दलों 
को सरकारें तब तक चलती रहेंगी, 'जबं तक उनके अंगभूत दल व्यावहारिक आधार पर 
शासन चलाने की तत्परता दिखाएँगे।' वोट और सीर दोनों की दृष्टि से भारतीय जनसंघ 
आगे बढ़ा है। दिल्ली में उसे लोकसभा की 7 में से 6 सीटें, राजधानी परिषद्‌ की 56 में 
से 33 सीटें और नगर निगम की 100 में से 52 सीटें मिली हैं। केरल, मद्रास, उड़ीसा, 
बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस बहुमत 
प्राप्त नहीं कर सको है। भारतीय जनसंघ सन्‌ 1952 की तुलना में चौगुना होकर सभी 
गैर-कांग्रेसी दलों से आगे बढ़ गया है। भारतीय जनसंघ के वोट प्रतिशत में 35 प्रतिशत 
को वृद्धि हुई है और मतों की दृष्टि से लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस के बाद 
दूसरे स्थान पर है। विधानसभा के स्थान भी उसे गैर-कांग्रेसी दलों में सर्वाधिक प्राप्त 
हुए हैं। श्री दीनदयालजी ने मिली-जुली सरकारों को विवेकपूर्ण सलाह दी थी-- ' भारतीय 
राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस के निष्प्रभावी होने और धीरे-धीरे हटने के साथ इस बात की 
महती आवश्यकता है कि एक राष्ट्रीय और प्रजातंत्रीय दल का विकल्प के रूप में 
आविर्भाव हो। यह कार्य जोड्‌-तोड़ से संभव नहीं है। उसके लिए स्पष्ट कार्य, सुनिश्चित 
नीति, सही सिद्धांत तथा सुदृढ संगठन आवश्यक है।' 

कश्मीर के बारे में श्री दीनदयालजी ने दो टूक यह मत व्यक्त किया कि कश्मीर 
भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 समाप्त होना चाहिए और शेख अब्दुल्ला की 
नज़रबंदी समाप्त करना हानिकारक होगा। 

"स्वराज्य से स्वराष्ट्र तक' लेख में श्री दीनदयालजी ने राज्य और राष्ट्र का अंतर 
समझाया है। वह कहते हैं, राष्ट्र स्थायी तत्त्व है, राज्य उसकी सेवा के लिए है। राष्ट्र को 
राज्य के साथ मिला देना ग़लत बात होगी। राज्य राष्ट्र जीवन का आवश्यक अंग है, 
महत्त्व का अंग है किंतु वह सर्वेसर्वा नहीं, सर्वेसर्वा कोई है तो राष्ट्र है। राष्ट्र हमारे संपूर्ण 
जीवन का केंद्र है। राज्य जीवन के केंद्र रूप में नहीं हो सकता। वह तो समाज का सेवक 
है। यदि राष्ट्र से दृष्टि हटकर राज्य तक ही रही तो वह स्वराज्य नहीं रहेगा। राष्ट्र की 
प्रगति और उन्नति के लिए विजिगीषु वृत्ति जगाने की आवश्यकता है। परंपरा का अर्थ 
अपरिवर्तन नहीं है, सच्ची प्रगतिशीलता के लिए परिवर्तन आवश्यक है। 

“विकेंद्रीकरण की विडंबना' शीर्षक लेख में श्री दीनदयालजी ने एकात्म मानवदर्शन 
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अपने विचार प्रकट किए हैं। 

दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय के चौदहवें खंड में संकलित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज 
कालीकट में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिया गया दीनदयालजी का 
अध्यक्षीय भाषण है। इस भाषण में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए उनका सार इस प्रकार 
a 

संयुक्त सरकारें और राज्यपालों की नियुक्ति : भारतीय जनसंघ कार्यकर्ताओं 
का संगठन है। चतुर्थ आम चुनावों में अनेक प्रांतों में कांग्रेस का पराभव यह सिद्ध करता 
है कि कांग्रेस शासन ने जो नीतियाँ अपनाईं उनके फलस्वरूप कांग्रेस नए युग का साधन 
बनने का सामर्थ्य खो चुकी है। जनसंघ में एक विकल्प के रूप में विकसित होने के 
बीज विद्यमान हैं। चुने हुए राज्यपालों की माँग उपयुक्त नहीं है। राज्यपालों को न तो 
प्रदेश सरकार का मोहरा बनना चाहिए और न केंद्र को दलीय सरकार का हस्तक। इस 
पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो सही मायने में स्वविवेक का प्रयोग 
कर सकें तथा जिनकी निष्पक्षता में संदेह की गुंजाइश न हो। सर्वोच्च न्यायालय के 
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त करना उचित होगा। 

संयुक्त विधायक दलों के मंत्रिमंडलों के गठन ने राजनीतिक छुआछूत और विलगाव 
की मनोवृत्ति को समाप्त करने की ओर एक स्तुत्य पग बढ़ाया है। नीतिगत भेद रहते हुए 
भी दलों के बीच सहिष्णुता एवं आवश्यकतानुसार साथ चलने की तैयारी प्रजातंत्र का 
आधार तथा राष्ट्रीय एकस्सता का सूचक CI 

चुनाव प्रणाली : चुनाव प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। “व्यक्ति को 
चुनने की ब्रिटिश पद्धति के स्थान पर दल के लिए मतदान की पद्धति को लाया जाए तो 
दल परिवर्तन से ही नहीं, आज की अनेक राजनीतिक बुराइयों से बचा जा सकता है।' 

केंद्र और प्रांतों का संबंध और देश हितकारी अर्थनीति : केंद्र और प्रांतों के 
बीच समरस संबंध के लिए आवश्यक है कि “एक ओर तो हम अपने संविधान के 
स्वरूप को एकात्मक बनाएँ तथा दूसरी ओर प्रदेशों को दायित्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान 
करने के लिए वित्तीय स्रोतों एवं अन्य अधिकारों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की 

जाए ’ 

= ‘ae आयोग की नियुक्ति प्रति पाँच वर्ष के लिए करना उचित होगा। एक कर 
जाँच आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए, जो आर्थिक विकास, पूँजी निर्माण, लोक 
कल्याण, विषमताओं में कमी तथा विकेंद्रित प्रशासन को आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखकर संपूर्ण कर-पद्धति तथा विभिन्न करों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दें। 

बैंकों के सामाजिक नियंत्रण के स्थान पर उचित होगा कि सरकार कुछ नए बैंक 
waa बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करे | हमें यदि अपनी 
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स्वतंत्रता बचानी है तो आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी बनना होगा और विदेशी निहित स्वार्थो 
को हमारी आर्थिक नीतियों को निर्धारित और प्रभावित करने से रोकना होगा । खाद्यान्नों 
के राज्य क्षेत्र संविधान की भावना के प्रतिकूल हैं और राष्ट्रीय एकात्मता के मार्ग में 
बाधक हैं। 
कश्मीर का WA: कश्मीर भारत की सार्वभौम सत्ता का अविभाज्य अंग है तथा 
उसके बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी कोई 
भी एजेंसी इस विषय में दखल दे तो हमें उसे भी अस्वीकार कर देना चाहिए। भारतीय 
जनसंघ और देश की जनता ऐसे किसी भी क़दम को बरदाश्त नहीं करेगी, जिसमें भारत 
के साथ कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया को उलटा जाए। 
भाषा का प्रश्‍न : देश की भाषाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। संघ 
लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएँ प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से हों तथा भरती के 
लिए किसी भी भाषा विशेष के ज्ञान की बाध्यता न रहे। अंग्रेजी का प्रभुत्व निर्बाध बने 
रहना तथा हिंदी के प्रयोग की छूट न होना बरदाश्त नहीं किया जा सकता। 
परमाणु बम और पाकिस्तान तथा चीन के प्रति नीति : पाकिस्तान के प्रति 
- हमारी नीति व्यावहारिक और यथार्थपरक होनी चाहिए। हमें परमाणु अस्त्र बनाने चाहिए। 
पाकिस्तान के प्रति यदि हमारी नीति रूस या अमरीका के इशारे पर तय होगी तो 
भारतखंड में कभी शांति नहीं रह सकेगी। कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रति 
हमारी नीति वही होनी चाहिए, जो आक्रमणकारी शत्रु देश के प्रति किसी भी स्वाभिमानी 
राष्ट्र की होती है । 
आंदोलन : जन-आंदोलन एक बदलती हुई व्यवस्था के युग में स्वाभाविक और 
आवश्यक है। वास्तव में वे ही समाज की जागृति के साधन और उसके द्योतक है । हाँ, 
यह आवश्यक है कि वे आंदोलन दुस्साहस पूर्ण और हिंसात्मक न हो । वे हमारी कर्मचेतना 
को संगठित कर एक भावात्मक क्रांति का माध्यम बनें। 
कालीकट भाषण के अंत में श्री दीनदयालजी ने कहा कि हम अतीत के गौरव से 
अनुप्राणित हैं, परंतु उसको भारत के ाष्ट्रजीवन का सर्वोच्च बिंदु नहीं मानते। हमारी 
आँखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, किंतु हम निद्रालु नहीं, हम उन सपनों को साकार 
करनेवाले जागरूक कर्मयोगी हैं। अनादि, अतीत, अस्थिर, वर्तमान तथा चिरंतन भविष्य 
की कालजयी सनातन संस्कृति के हम पुजारी हैं। हमने किसी संप्रदाय या वर्ग की सेवा 
का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया है। सभी देशवासी हमारे बांधव él 
जब तक हम इन सभी बंधुओं को भारत माता के सपूत होने का सच्चा गौरव नहीं प्रदान 
करा देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतखंड में जब तक एकरसता, कर्मठता, समानता, 


संपन्नता, ज्ञानवत्ता, सुख और शांति की सप्त जाह्नवी का WA प्रवाह नहीं ला पाते, 
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हमारा भागीरथ तप पूरा नहीं होगा। 

दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय के 14वें खंड में श्री दीनदयाल उपाध्यायजी के 
संघ के बौद्धिक वर्गों में दिए गए कुछ भाषण संकलित हैं। इन भाषणों का महत्त्व समाज 
को दिशा देनेवाले उदात्त विचारों के कारण है। इनमें व्यक्त कुछ महत्त्वपूर्ण विचार-बिंदु 
नीचे दिए जा रहे हैं-- 

व्यक्ति का जीवन समाज पर अवलंबित रहता है। समाज का सुख ही व्यक्तिगत 
सुख होना चाहिए। हम समाज से केवल लेने का विचार करेंगे तो दुखी होंगे, देने में 
आनंद है, लेने में नहीं। समाज के लिए काम करने में आनंद है। स्वार्थ यानी अधर्म है 
और परमार्थ यानी धर्म। 

परिवर्तन अपने आप में उन्नति नहीं, उन्नति का संबंध दिशा से होता है। अभीष्ट 
दिशा की ओर ध्येय के नज़दीक ले जानेवाला परिवर्तन ही क्रांति या उन्नति कहलाएगा। 

प्रेय या श्रेय ये सुख के दो प्रकार हैं। प्रेय वस्तु पहले सुखकारी लगती है और बाद 
में दुखदायी हो जाती है। 

सुख इंद्रियों पर ही आधारित नहीं होता। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा--सभी को सुख 
हो--वही वास्तविक सुख होता है। पश्चिम की दृष्टि में सुख को एकांगी दृष्टिकोण से 
देखा गया है। भारत में सुख को समग्र दृष्टि से देखा जाता है। 

शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा-मैं और हम एक हैं। यही पूर्णता का विचार है। समाज 
से अलग मात्र व्यक्ति का विचार एकांगी विचार है। व्यक्ति और समाज का जीवमान 
संबंध है। समाज चैतन्यमान इकाई है, जीवंत इकाई है, ऑर्गेनिक यूनिट हैं, समाज की 
आत्मा होती है, जिसे चिति कहते हैं। चिति का अर्थ चैतन्य होता है। 

एक आत्मा या चिति वाला समाज जब एक भूमि पर रहता है तथा समाज और 
भूमि में माता-पुत्र का संबंध होता है, तो हम इसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र तो पैदा होते हैं, 
बनाए नहीं जाते। राष्ट्र मानव जीवन की एक स्वाभाविक इकाई है। राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए अनेक संस्थाएँ बनाता है, उसमें राज्य भी एक है। राज्य तो राष्ट्र का मुनीम है। 

जीवन में ध्येय बिंदु होना आवश्यक है। ध्येय के बिना दिशाहीनता पैदा होती है। 
प्रगति के लिए ध्येय या केंद्रबिंदु होना जरूरी है। सच्ची प्रगति के लिए हम राष्ट्र को केंद्र 
बिंदु बनाएँ। हम राष्ट्र देवो भव' का संकल्प लें। राष्ट्र को आराधना सर्वोच्च आराधना 
है। एक राष्ट्र या समाज के रूप में जोड़ने वाला सूत्र हिंदू सूत्र है। हमारा राष्ट्र जीवन हिंदू 
राष्ट जीवन है। अपनेपन के भाव से परस्पर एकता का भाव पैदा होता है। हमने अपने 
ड्ड का दुर्लक्ष्य किया और जो बाहर वाला स्टैंडर्ड है, उसे अपना लिया। अपना जो 


का SSE था, हमने उसका विस्मरण कर दिया। 
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के भाव बिना राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं। 
व्यक्ति और समाज एक-दूसरे के विरोधी नहीं । वे परस्पर पूरक हैं। मुक्ति व्यक्तिगत 
चीज़ नहीं, समष्टिगत चीज है। 'मैं' ही हम है और हम ही 'में' हूँ। राष्ट्र के गौरव में ही 
मेरा गौरव है। राष्ट्रभक्त भगवद्भक्ति है। सभी अवतारों ने समाज के लिए काम किया, 
गुफा में नहीं जा बैठे। समष्टिवाद ही धर्म है। समूह के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना 
यह धर्म है। राष्ट्र का वैभव ही सबसे बड़ा वैभव है। 
श्री वीनदयालजी मूलत : संत प्रकृति के व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व प्रचलित 
राजनीति के चरित्र से मेल नहीं खाता था। वे अवसरवादी और सत्तावादी राजनीति को 
राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं मानते थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में और 
विशेष रूप से सार्वजनिक जीवन के भारतीय जनसंघ से जुड़े कालखंड में, भारतीय 
राजनीति के चरित्र को सकारात्मक रूप देने, उसे मूल्याधारित बनाने, विचारधारा और 
सिद्धांत पर अधिष्ठित करने का प्रयास किया था। महात्मा गांधी और दीनदयालजी दोनों 
का मत था कि राजनीति, धर्म और नीति नियंत्रित होनी चाहिए। इसी कारण से उन्होंने 
भारतीय जनसंघ को मूल्यों के सांचे में ढाला था। 
श्री दीनदयालजी के कर्तव्य-विचार और आचार की प्रेरणा भारत का पारंपरिक 
ज्ञान रहा है। भारत के पारंपरिक ज्ञान का आधार यह धारणा रही है कि एक परम तत्त्व 
दृश्यमान जड़-चेतन सृष्टि में व्याप्त है, इसलिए हमें परम तत्त्व, जड़ सृष्टि और चेतन 
सृष्टि का एकात्म विचार करना होगा। व्यक्ति और समाज का भी एकात्म विचार करना 
होगा। परम तत्त्व की सर्वव्यापकता पर आधारित एकात्म दृष्टि में से ही परस्परपूरकता - 
और एकरसता-समरसता की अनुभूति उत्पन्न होती है। यही कल्याण का मार्ग है। पूँजीवाद 
और समाजवाद जैसी अवधारणाएँ एकात्म भावना के अभाव में मानव कल्याण सुनिश्चित 
करने में विफल रही हैं। 
श्री दीनदयालजी की यह अविचल मान्यता थी कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएँ और 
संस्थाएँ संवेदना से अनुप्राणित होनी चाहिए। संवेदना रहित व्यवस्थाएँ अमानवीय और 
अकल्याणकारी होती हैं। इसी में से आगे चलकर अंत्योदय का विचार प्रस्फुटित हुआ 
है। 
श्री दीनदयालजी की लोकतंत्र की अवधारणा ‘da’ के बजाय 'लोक' पर आग्रह 
कर रही Cl वह लोकतंत्र के बाहरी ढाँचे से ज्यादा महत्त्वपूर्ण लोकतंत्र की आत्मा को 
मानते थे। शिक्षित और संस्कारित लोक ही सच्चे लोकतंत्र का आधार है। हमें लोक 
शिक्षण द्वारा अभीप्सित लोकशक्ति खड़ी करनी होगी। 
' धर्मनिरपेक्षता' और ' सांप्रदायिकता' जैसे नारों का भारतीय राजनीति में दलगत 
हितों के COW shail CLARE BOP, होल्ा”आषए।ै००इमरमेकलेऽऽशुष्टीकरण' की 


उन्नीस 


राजनीति विकसित हुई । दीनदयालजी भारत में प्रचलित सभी पंथों की पहचान कर 
सम्मान करते हुए उन्हें एक महाभाव का अंग मानते थे। वह महाभाव था, भारतीयता, 
राष्ट्रीयता या हिंदुत्व | दीनदयालजी ने मुसलमान और ईसाई मतावलंबियों की पांथिक 
'पहचान को स्वीकार करने से इनकार नहीं किया, बशर्ते कि वह पहचान महाभाव (राष्ट्रीयता 
या हिंदू) की अंगभूत हो और उसके अविरुद्ध हो। दीनदयालजी भारत के मुसलिम 
समाज को मोहम्मद पंथी हिंदू और ईसाई समाज को ईसाई पंथी हिंदू का नाम देने की 
बात कहते हैं। 
दीनदयालजी चेतना के संस्कार में शिक्षा की असंदिग्ध भूमिका को स्वीकार करते 
हैं। किंतु वह केवल शालेय शिक्षा को ही शिक्षा नहीं मानते । गैर-शालेय सरणियों से 
प्राप्त होने वाली शिक्षा शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है। हमारी शिक्षा का चरित्र भारतीय 
और स्वदेशी हो, ऐसा उनका आग्रह रहता था । अंग्रेज़ी के प्रभुत्व से आक्रांत हमारी 
शिक्षा पद्धति को वह भारतीय भाषा आधारित बनाए जाने के पक्ष में थे। 
देश आर्थिक-सामाजिक विकास के दौर से गुजर रहा है। विज्ञा और तकनीक 
विकास की आधुनिक अवधारणा को निर्धारित और नियंत्रित कर रहे हैं। इसमें से 
विकास का जो मॉडल उभरकर आया है, उसकी दो चारित्रिक विशेषताएँ है- केंद्रीकरण 
और पर्यावरण का अमर्यादित दोहन। श्री दीनदयालजी के विकास की परिकल्पना के 
प्रमुख तत्त्व हैं-विकेंद्रीकरण, स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूलता। विकास का उद्देश्य 
महज उत्पादन करना नहीं हो सकता। उत्पादन इकाइयों का स्वामित्व, वितरण की 
न्यायपूर्ण व्यवस्था, पर्यावरण का न्यूनतम क्षय, गाँवों से शहरों की ओर विस्थापन, 
_ अधिकतम आय और न्यूनतम आय का अनुपात जैसे कई बुनियादी सवाल हैं, जिनकी 
उपेक्षा करना अमानवीय होगा। दीनदयालजी ने विकास के मानवीय और स्वदेशी मॉडल 
पर जोर दिया है। स्वगीय नानाजी देशमुख और उनके सहयोगी तथा अनुयायी दीनदयालजी 
के सामाजिक-आर्थिक विचारों को व्यावहारिक रूप देने में कार्यरत हैं। “दीनदयाल 
उपाध्याय संपूर्ण वाड्मय' का अध्ययन दीनदयालजी के कर्तव्य और विचारों पर अनुसंधान 
(रिसर्च) करनेवाले अकादमिशियनों और उन्हें कार्य में परिणत करनेवाले साधकों को 


दिशा दिखाने और शक्ति प्रदान करने में असंदिग्ध रूप में सहायक होगा। 
— ओम प्रकाश कोहली 
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कांग्रेस के प्रभुत्व का अवसान 


वः देश के लिए सबसे अशुभ समय था। यद्यपि 1965 में पाकिस्तान प्रायोजित युद्ध 
में विजय प्राप्त कर भारत 1962 में चीनी आक्रमण में हार से हुए मानमर्दन से उबर 
चुका था। लेकिन सुखी जीवन के लिए वह पर्याप्त न था। 1964-65 और 1965-66 में 
लगातार दो मानसून की नाकामी से स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश का दो-तिहाई से 
अधिक हिस्सा, खासतौर पर उत्तर भारत में बिहार अकाल की भयंकर मार झेल रहा था। 
अनाज के लाले पड़े थे, जिसके लिए देश मुख्यतः अमरीका की दयानतदारी पर निर्भर 
था। अमरीका अपने पब्लिक लॉ-480 (पीएल-480) के तहत भारत को लाल गेहूँ के 
रूप में क्रर्ज देता था। वहाँ से जहाज आता और राशन बँटता। उस दौर में भारत को 2 
करोड़ टन से अधिक अनाज का आयात करना पड़ा था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व 
बैंक समेत कुछ यूरोपीय देश भारत का “भीख का कटोरा' भरते थे। महँगाई चरम पर 
थी । यह सोवियत मॉडल पर बनी जवाहरलाल नेहरू की तीन पंचवर्षीय योजनाओं के 
एकांगी स्वरूप की नाकामी की मुनादी थी। 

वह काल स्वतंत्रता के बाद से केंद्र और लगभग सभी राज्यों में शासन चला रही 
कांग्रेस के लिए भी सबसे बुरा समय था। पार्टी गहरे अंदरूनी विभेदों, जिनमें अधिकतर 
सैद्धांतिक मतभेदों या फिर व्यक्तिगत अहंमन्यता से उपजे थे, और कई बडे नेताओं को 
विदाई से जर्जर हो चुकी थी। तिस पर उसकी सरकारों की अक्षमता, अकर्मण्यता, 
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सामान्य लोगों से जुड़े मुद्दों के प्रति बेपपवाही का चलताऊ रवैया और भयंकर भ्रष्टाचार 
ने देश को हलकान करके रख दिया था। स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी और पढे-लिखे 
लोगों के लिए इस कांग्रेस से संबंध जोड़ना कठिन था। स्वाभाविक रूप से इसका 
राजनीतिक लाभ कांग्रेस के असंतुष्टों समेत कांग्रेस से ही जन्मे दलों--संयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, खुली अर्थव्यव्यस्था की मुखर पैरोकार स्वतंत्र पार्टी और 
भारत की स्वतंत्रता तथा उसके एक संप्रभु राष्ट्र होने का तथ्य स्वीकार करने में ही 9 
साल लगा देनेवाले वामपंथियों के दोनों धड़ों- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी 
कम्युनिस्ट पार्टी को तो मिला ही, लेकिन देश की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए 
' भारतीय विचार, संस्कृति और मर्यादा' के आधार पर “लोकतंत्र के माध्यम से विधि के 
शासन' की वक़ालत करनेवाले जनसंघ ने स्वयं के कांग्रेस का ठोस विकल्प बनने की 
संभावनाएँ सबसे मजबूती से साबित कीं | 
यह ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस के क्षरण से विकल्प के रूप उभरने वाले 
विपक्षी दलों में जनसंघ ही अकेला दल था, जिसकी रीति-नीति और सिद्धांत किसी 
विदेशी राजनीतिक या आर्थिक विचार से प्रेरित नहीं थे। जनसंघ ने अपने स्थापना काल 
के तुरंत बाद हुए 1952 के पहले आम चुनाव के लिए जो घोषणा-पत्र बनाया, उसमें 
स्पष्ट कहा गया, '' भारतीय जनसंघ का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और मर्यादा के आधार 
पर भारत को एक ऐसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में विकसित 
करना है, जिसमें हर किसी को अवसरों की समानता तथा स्वतंत्रता हो, जिससे कि देश 
एकताबद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, प्रगतिगामी, आधुनिक और विवेकवान बने, जो दूसरों 
के आक्रमणकारी षड्यंत्रों का सामना कर सके तथा राष्ट्रों की परिषद्‌ में विश्व शांति के 
लिए जोर लगा सके।'' भारतीय संस्कृति को "विविधता में एकता' से निरूपित किया 
गया और 'धर्म-आधारित राज्य! (थियोक्रेटिक स्टेट) के विचार को भारत के लिए 
“विजातीय' घोषित किया गया। 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में घोषित ' सिद्धांत 
और नीति” का दस्तावेज, जिसे मुख्यतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक 
और अटल बिहारी ने तैयार किया था, में भी मूल स्वर यही था और यही दस्तावेज़ 
1967 में जनसंघ के चुनाव घोषणा-पत्र का आधार बना। 
लेकिन यह मानना भर पर्याप्त नहीं कि 1967-68 का वह समय देश की राजनीति 
और अर्थव्यवस्था की बदहाली तथा उसमें जबरदस्त उथल-पुथल का ही काल था। 
परिवर्तन तो पहले भी हुए थे। लेकिन इस दौर में हुआ बदलाव वास्तव में भविष्य के 
स्थायी परिवर्तनों का सूचक था। स्वतंत्रता के बाद के दो दशकों से कुछ अधिक के 
कालखंड में लगातार छीजती आई कांग्रेस का 1967 के चौथे आम चुनाव में देश पर से 


प्रभुत्व जरूर समाप्त हुआ था, लेकिन स्वयं कांग्रेस के सिर्फ एक नेता-इंदिरा गांधी के 
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प्रभुत्व में आने की शुरुआत हो गई थी। यह ऐसा एकछत्र आधिपत्य था, जैसा कांग्रेस 
को अपने सबसे लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू के समय भी नहीं भोगना पड़ा; उनकी 
बेटी के दौर में समन्वय और असहमति, विसम्मति की कोई गुंजाइश नहीं थी । जो इंदिरा 
गांधी के साथ नहीं था, वह उनका विरोधी था। यह 82 साल पुरानी कांग्रेस में एक ऐसी 
टूट का भी पूर्वकाल था, जैसी उससे पहले कभी नहीं हुई थी, जो लगभग स्थायी थी 
और जिससे कांग्रेस में रहा-सहा अंदरूनी लोकतंत्र भी समाप्त हो गया था। 1967 से 
लेकर 1969 की कांग्रेस में इंदिरा के नेतृत्व में घटी घटनाएँ न केवल कांग्रेस, अपितु छह 
साल बाद देश के लिए विनाशक साबित होने वाली थीं। 

1967 का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं का आख़िरी बार एक साथ हुआ 
आम चुनाव था। दरअसल 1967 के बाद के दो वर्षों में राज्यों में बनी विपक्ष की मिली- 
जुली सरकारों के एक के बाद एक समयपूर्व पतन के कारण विधानसभाओं के लगातार 
मध्यावधि चुनाव चलते रहे । और फिर 1971 में जब इंदिरा गांधी अपनी कांग्रेस ( आर- 
रिक्विज़िशनिस्ट) की जीत के बाद सत्ता में आईं तो उनकी पार्टी ने उन राज्यों को विशेष 
रूप से निशाना बनाया, जहाँ 1967 में विपक्ष की सरकारें बनी थीं। विधानसभाओं को 
निर्धारित समय से पहले भंग कर नए चुनाव कराने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था-- 
कांग्रेस का आधिपत्य फिर से क़ायम करना। 

1967 में कांग्रेस के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के परिणाम विनाशक 
होना कोई अचानक हुईं घटना नहीं थी। कांग्रेस नेहरू के समय से ही दरक रही थी। 
जनता का बढ़ता मोहभंग थामने के लिए जनवरी 1955 कांग्रेस ने मद्रास (अब चेन्नै) के 
अवाडी में हुए अधिवेशन, जिसमें नेहरू के स्थान पर यू.एन. ढेबर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए 
गए, घोषणा की कि पार्टी 'समाजवादी समाज की रचना' करेगी, जिसमें “उत्पादन के 
साधनों पर सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण (यानी सरकारी नियंत्रण) होगा |’ सोवियत 
संघ की नक़ल पर गढ़ा गया यह विचार देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना, स्वभाव 
और व्यवहार के लिए पूरी तरह विजातीय था, इसलिए नहीं चलना था, सो नहीं चला । 
फिर 1959 में नागपुर अधिवेशन जब इंदिरा गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद पर बिठाया गया, 
कांग्रेस ने एक क़दम और आगे बढ़कर भूमि हदबंदी के पुराने नारे के साथ ही सहकारी 
खेती और अनाज व्यापार सरकारी नियंत्रण में लाने के प्रस्ताव पारित कर दिए, जिनका 
विरोध अवश्यंभावी था और हुआ भी। लेकिन चूँकि यह भी महज ढकोसला ही था, 
इसलिए जल्द ही ठंडे बस्ते में चला गया। दिलचस्प यह कि इंदिरा ने इस काठ की 
हँडिया को 12 साल बाद फिर “गरीबी हटाओ' के नारे के साथ चूल्हे पर चढ़ाया। 
हालाँकि उनके शुरुआती वर्षों में आर्थिक विकास के लिए आवंटित कोष में गरीबी 
उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मात्र 4 प्रतिशत रकम रखी गई थी और वह भी असली 
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गरीबों तक नहीं पहुँच सकी | 
1962 के आम चुनाव में ही कांग्रेस के वोट 1957 के मुक़ाबले 3.06 प्रतिशत घट 
गए थे और लोकसभा की सीटें 371 से 361 पर आ गई थीं। इसी तरह विधानसभाओं 
को उसकी सीटों का प्रतिशत 1952 के 68.4 प्रतिशत से 61.3 पर आ गया था। और 
ऐसा भी नहीं कि आज़ादी के बाद से 1967 तक सभी राज्यों में कांग्रेस का एकच्छत्र 
राज था। 1957 में ही कांग्रेस तत्कालीन पेप्सू, त्रावणकोर-कोचिन, उड़ीसा और मद्रास 
में बहुमत नहीं हासिल कर सकी थी। केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस को हटाकर भारत की 
पहली वामपंथी सरकार बनाने में सफल हुए थे; 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ने 
लोकसभा-विधानसभां की चाहे सर्वाधिक सीटें जीती, लेकिन वह मतदाताओं की पहली 
पसंद नहीं रही थी। 1967 में यह तथ्य प्रखरता से उभरा। 
चौथी लोकसभा के लिए 17 से 21 फरवरी, 1967 के बीच हुए आम चुनाव में 
पहले से कहीं कमज़ोर कांग्रेस सिंडिकेट के नेताओं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज 
(मद्रास, अब तमिलनाडु), बंगाल के अतुल्य घोष, (बॉम्बे, अब मुंबई) के एस.के. 
पाटील, कर्नाटक के एस. निजलिंगप्पा और आंध्र प्रदेश के एन. संजीव रेड्डी जैसे 
दिग्गज गिने जाते थे, और महज साल भर पहले प्रधानमंत्री बनाई गई इंदिरा गांधी, जो 
तब राज्यसभा सदस्य थीं, के नेतृत्व में उतरी। दो वर्ष के भीतर दूसरी बार पार्टी को 
संसदीय दल के अपने नेता का चयन करना पड़ा था। इस बीच कामराज योजना के तहत 
छह मुख्यमंत्रियों और करीब इतने ही केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी संगठन को मज़बूत करने 
के लिए सरकार से हटाया गया था; हालाँकि उनमें से कामराज के अलावा और किसी 
को पार्टी में कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई । हटाए गए नेताओं में वित्त मंत्री मोरारजी देसाई 
और गृहमंत्री लालबहादुर शास्त्री भी थे। शास्त्री तो भुवनेश्वर अधिवेशन के दौरान नेहरू 
के बीमार होने के बाद बिना मंत्रालय के मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर से 
शामिल कर लिये गए, लेकिन देसाई को छोड़ दिया गया। 
माना जाता है कि मई, 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद सिंडिकेट नेताओं- 
आलाकमान--ने 9 जून, 1964 को लालबहादुर शास्त्री को यह सोचकर प्रधानमंत्री पद 
पर बिठाया कि वे उनकी मर्जी से बाहर नहीं रहेंगे । शास्त्री नेहरू की समाजवादी नीतियों 
के बहुत अधिक पक्षधर नहीं माने जाते थे और प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही 
स्वतंत्र रूप से निर्णय करने लगे थे। इंदिरा गांधी, जिन्हें शास्त्री ने सूचना-प्रसारण मंत्री के 
रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, को लगता था कि शास्त्री “जनसंघ के प्रति 
नरमी का रुख रखते हैं।' पाकिस्तान से 1965 के युद्ध तीन हफ्तों के युद्ध के बाद शास्त्री 
देश के नायक बन गए युद्ध के दौरान उनकी अपील पर लाखों लोगों ने सोमवार को एक 


समय का भोजन तज दिया था, ताकि अनाज बचाया जा सके। हालाँकि युद्ध में भारतीय 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पच्चीस 


सेना की गरवीली उपलब्धियों के बावजूद, जिसमें रणनीतिक महत्त्व के हाजीपीर दो पर 
क़ब्ज़ा करना भी शामिल था, ताशकंद समझौते में जीता हुआ इलाका वापस लौटाने के 
निर्णय से देश में निराशा फैल गई | आख़िर पाकिस्तानी सैनिक हाजीपीर दरें से होकर ही 
कश्मीर में घुसे थे। जनसंघ ने जीती हुई जमीन वापसी का कड़ा विरोध किया। देश भर 
में 'हाजीपीर दिवस ' मनाया था। इससे पहले अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण 
में घुसपैठ कर कुछ किलोमीटर अचिहित इलाके पर क़ब्ज्ञा कर लिया, तब भी भारत 
ब्रिटेन के दबाव में यह विवाद ट्रिब्यूनल को सौंपने को राज़ी हो गया था। जनसंघ ने इसे 
“ग्रेट बिट्रेयल' क़रार दिया। जनसंघ का सवाल था कि कच्छ के रण पर आधिपत्य को 
लेकर कोई विवाद न होने के दावों के बाद भी भारत उसे पंचाट को सौंपने पर क्यों राजी 
हो गया? जनसंघ ने देश भर में इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया। 

शास्त्री मात्र 19 महीने पद पर रह पाए। ताशकंद में ही 10 जनवरी, 1966 को 
उन्हें दिल का दौरा पड़ा। शास्त्री के उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा को चुनना कांग्रेस 
आलाकमान की विवशता थी। उनमें से कोई भी नेता पार्टी को देश भर में वोट नहीं 
दिला सकता था। ख़ासतौर से तब जबकि जनता में कांग्रेस की अपील तेजी से घट रही 
थी और विपक्षी दल कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए परस्पर गठजोड़ बना रहे थे 
और सीटों पर सहयोग को अंतिम रूप दिया जा रहा था। 1967 के आम चुनाव के लिए 
ज़्यादा समय नहीं बचा था। नेहरू की बेटी के नाते मात्र इंदिरा ही देश भर में पहचान 
रखती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाते ही पार्टी का अंदरूनी 
सत्ता संघर्ष सतह पर आ गया । इंदिरा अनुभवहीन थीं और सरकार में नई भी। देश तथा 
कांग्रेस के समक्ष खड़ी कठिन चुनौतियों से निबटने की उनकी क्षमता सवालों के घेरे में 
oft | लेकिन इंदिरा के पक्ष में आलाकमान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद 
(डी.पी.) मिश्र के नेतृत्व में 9 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के अभियान से देसाई का दावा सिरे 
नहीं चढ़ सका। मिश्र के बारे में दिलचस्प तथ्य यह कि 15 वर्ष पहले जनसंघ में उनका 
शामिल होना तय माना जा रहा था, जब वे रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 
प्रथम कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक बियाबान में 
भटक रहे थे। जनसंघ को राष्ट्रीय दल घोषित करने के लिए दिल्ली में 21 अक्तूबर, 
1951 को बुलाई गई बैठक में मिश्र भी आमंत्रित थे। 

इंदिरा गांधी “देसाई के प्रधानमंत्री बनने की संभावना से चिंतित थीं' क्योंकि 
“उनकी नीतियाँ कांग्रेस के ठीक उलट थीं” और उन्हें ' भय था कि देसाई प्रधानमंत्री बन 
गए तो भारत तुरंत अपनी दिशा बदल देगा।' स्वाभाविक रूप से उन्होंने देसाई को अपने 
पहले मंत्रिमंडल में नहीं रखा। पार्टी के संसदीय दल में नेता पद के लिए हुए चुनाव में 
इंदिरा ने देसाई को 196 के मुक़ाबले 355 वोटों से परास्त कर दिया। इससे दो वर्ष बाद 
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कांग्रेस के विभाजन की नींव पड़ गई, एक-तिहाई पार्टी सांसदों ने इंदिरा को वोट नहीं 
दिया था। 
1967 से ठीक एक वर्ष पहले देश हर मोरचे पर समस्याग्रस्त था। कृषि उत्पादन 
17 प्रतिशत घट गया था और अनाज की पैदावार 20 प्रतिशत कम हुई थी। 1965- 
1968 के बीच महँगाई में सालाना 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी। इसी अवधि में विदेशी 
मुद्रा भंडार सिर्फ़ दो महीने के आयात के लिए ही पर्याप्त था। क़र्ज़ देनेवाली अंतरराष्ट्रीय 
एजेंसियाँ भारत को क्रर्ज-अनुदान जारी रखने के लिए व्यापार-उद्योग को मुक्‍त करने 
तथा औद्योगिक नियंत्रण घटाने, रुपए का अवमूल्यन करने और नई कृषि नीति अपनाने 
को माँग कर रहे थे। 
दूसरी समस्याएँ भी थीं। इनमें पंजाबी सूबे की अकालियों के दो अलग-अलग 
धड़ों--संत फतेह सिंह और मास्टर तारासिंह--की माँग प्रमुख थी, जो शास्त्री के 
कार्यकाल में ही उभर आई थी। शास्त्री ने समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए मंत्रिमंडल की 
एक कमेटी बना दी थी, जिसकी इंदिरा गांधी भी एक सदस्य थीं। वे मध्य-जनवरी 
1966 में प्रधानमंत्री बन गई थीं। कांग्रेस कार्यसमिति की एक उप-समिति और संसद्‌ 
कौ समिति भी मामले को देख रही थी। संत गुट उदारवादी रुख़ अपनाते हुए पंजाब के 
विशुद्ध रूप से भाषायी आधार पर बँटवारे पर सहमत था । लेकिन मास्टर गुट धार्मिक 
आधार पर पंजाब का बँटवारा चाहता था जिसे भारत के साथ बने रहने या न रहने की 
आजादी होती। कांग्रेस ने मार्च, 1966 को तत्कालीन पंजाब राज्य से पंजाबी सूबा 
गठित करने और हिंदी भाषी नया राज्य हरियाणा बनाने तथा पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल 
प्रदेश के साथ जोड़ने पर सहमति की घोषणा की। संसदीय समिति ने भी यही निर्णय 
दिया, जिसका सदस्य के बतौर अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया। 
जनसंघ शुरू से ही धार्मिक आधार पर सूबा बनाए जाने का विरोध करता रहा था। 
सूबे की घोषणा के बाद पंजाब के कई शहरों और दिल्ली में आंदोलन छिड़ गया और 
कुछ स्थानों पर हिंसा भड़क उठी थी। जनसंघ के केंद्रीय नेतृत्व ने लचीला रूख अपनाया 
और अध्यक्ष-निर्वाचित बलराज मधोक ने जालंधर अधिवेशन में “बिना किसी धार्मिक 
या राजनीतिक हेतु के केवल भाषायी आधार पर' पंजाब के बँटवारे का समर्थन किया। 
पंजाब के शैर-अकाली हिंदुओं को गुरमुखी सीखने की सलाह दी गई। अधिवेशन में 
पारित प्रस्ताव में कहा गया कि "जनसंघ सिखों को व्यापक हिंदू समाज का अंगभूत 
हिस्सा मानता है' और पार्टी ने आशा जताई कि सिख ' अलगाववादी ताकतों से दूर रहेंगे 
और किसी बहकावे में नहीं आएँगे।' जनसंघ के इस समन्वयात्मक रूख से पंजाब में 
सांप्रदायिक तनाव ठंडा पड़ गया। संभवत: यही जनसंघ (बाद में भाजपा) अकालियों 
के गठबंधन का भी आधार बना। 
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इसी दौर में हुए गोरक्षा आंदोलन ने भी 1967 के चुनाव को प्रभावित किया। 
संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप देश भर में गोहत्या पर पाबंदी लगाने की माँग 
वैसे तो कई अलग-अलग समूह और संगठन लंबे समय से उठा रहे थे, लेकिन आंदोलन 
चलाने के लिए एक सर्वदलीय गोरक्षा महा-अभियान समिति के बनने से यह राष्ट्रव्यापी 
सवाल बन गया। 5 सितंबर, 1966 को समिति ने संसद्‌ भवन पर प्रदर्शन क्रिया, जहाँ 
तीन प्रमुख संतों ने गोहत्या बंदी के लिए 20 नवंबर से अनशन करने की घोषणा की। 
जनसंघ ने बाद में 3 नवंबर को नागपुर में कार्यसमिति की बैठक में महा-अभियान 
समिति को 'पूर्ण समर्थन' देने का प्रस्ताव रखा। 7 नवंबर, 1966 को समिति ने संसद्‌ 
भवन पर विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें देश भर से आए 1,25,000 से अधिक लोग 
और साधु-संत मौजूद थे। इसे तब तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन 
माना गया। एक वक्ता के इस आह्वान के बाद उपद्रव शुरू हुआ कि संसद्‌ से किसी को 
निकलने न दिया जाए और न ही किसी को संसद्‌ के भीतर जाने दिया जाए। वाहनों में 
आगजनी के बाद प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने गोलियाँ चलाई। 
आधिकारिक तौर पर सात लोग मारे गए, यद्यपि उस प्रदर्शन में शामिल अनेक मानते है 
कि पुलिस की गोलीबारी में मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है। कई लोग 
लापता हो गए। इस आंदोलन की गूँज, खासकर हिंदी पट्टी में चौथे 1967 के चुनाव में 
सुनाई देती रही। कांग्रेस के लिए उसको सफ़ाई देना कठिन बन गया। 

लेकिन रुपए का 37.5 प्रतिशत अवमूल्यन इंदिरा के शुरुआती काल का सबसे 
अलोकप्रिय फैसला था, जिसकी भारी क़ीमत देश को और कांग्रेस को आम चुनाव में 
चुकानी पड़ी। अवमूल्यन पर हालाँकि शास्त्री के दौर में ही सैद्धांतिक सहमति थी और 
उसका विरोध करने के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी से शास्त्री ने 
ताशकंद रवाना होने से पहले आनन-फानन में इस्तीफ़ा ले लिया था। अंततः इंदिरा गांधी 
ने सत्ता सँभालने के छह महीने के भीतर रुपए का अवमूल्यन कर दिया। बाद में उन्होंने 
इसका ठीकरा अशोक मेहता, कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों पर यह 
कहते फोड़ा कि “वे व्यक्तिगत रूप से पूरे मामले के बारे में बहुत कम जानती af” 
अवमूल्यन से निर्यात तो बढ़ा ही नहीं, उलटे भारत को आयात के लिए अधिक धन 
खर्चना पडा। अनाज समेत जीवनोपयोगी सामान की क़ीमतें लगातार बढ़ती रहीं और 
अर्थव्यवस्था गोते लगाने लगी। कांग्रेस कार्यसमिति ने इस अविवेकपूर्ण निर्णय की 
आलोचना की, आलाकमान ने इंदिरा की इस भयंकर भूल से दूरी बना ली। और जनसंघ 
समेत समूचा विपक्ष कांग्रेस पर टूट पड़ा। अवमूल्यन के विनाश को थामने के लिए 
सरकार ने अपने कर्मचारियों के बढ़े हुए महँगाई भत्ते का एक हिस्सा रोक लिया, जिससे 
यह वर्ग भी कांग्रेस के ख़िलाफ़ चला गया। इंदिरा की इस स्वीकारोक्ति का कोई अर्थ 
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नहीं रह गया था कि अवमूल्यन ' एक ग़लत निर्णय था, जिससे हमें (कांग्रेस को) भारी 
नुक़सान उठाना पडा ।' 
1967 चुनावों में तब तक का सबसे अधिक 61.1 प्रतिशत मतदान दरअसल सत्ता 
परिवर्तन की लोगों की इच्छा का स्पष्ट संकेत था ; हालाँकि 75 दल पंजीकृत थे। जब 
नतीजे आए तो लोकसभा में कांग्रेस को 1962 के मुक़ाबले 78 सीटें गँवानी पड़ी थीं। 
पार्टी 516 लोकसभा सीटों में से मात्र 283 ही जीत सकी, उसका बहुमत भी मात्र 48 
सीटों का रह गया। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी 1962 के 44.72 से घटकर 1967 में 
40.78 प्रतिशत पर आ गया। दूसरी तरफ़, 1952 के बाद पहली बार जनसंघ ने लोकसभा 
और विधानसभाओं में कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट प्राप्त कर कांग्रेस का असली 
विकल्प होने की अपनी क्षमता सिद्ध कर दी। कांग्रेस 9 राज्यों की सत्ता से भी बेदखल 
हो गई। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल 
और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अल्पमत में आ गई। जनसंघ ने दिल्ली की सात में छह 
लोकसभा सीटें तो जीतीं ही, दिल्‍ली महानगर परिषद्‌ और दिल्ली नगर निगम पर भी 
उसका क्रब्जा हो गया, जहाँ पार्टी ने क्रमश: 56 में से 33 और 100 में से 52 सीटें 
जीतीं। परिषद्‌ के लिए चुने गए जनसंघ के सदस्यों में एक पुरानी दिल्‍ली के अनवर 
देहलवी भी थे। लोकसभा की सात सीटों पर जनसंघ का वोट प्रतिशत 1952 के 32.66 
से बढ़कर 46.72 प्रतिशत हो गया। 
पंजाब में अकाली दल पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता में आ गया तो तमिलनाडु में 
द्रमुक ने सत्ता हथिया ली । 1967 की इस हार के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस का पुनर्जीवन 
कभी नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल में माकपा ने बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी के 
नेतृत्व में गठजोड़ सरकार बना ली, जिसमें ज्योति बसु गृहमंत्री थे। माकपा केरल में भी 
कुछ छोरे दलों के साथ 10 साल बाद दूसरी बार सत्ता में आने में सफल रही । राजस्थान 
में स्वतंत्र पाटी-जनसंघ के चुनाव पूर्व गठबंधन ने 70 सीटें और 33.79 प्रतिशत वोट 
प्राप्त कर लिये। हालाँकि गुजरात में जनसंघ को इस गठजोड़ के बावजूद विधानसभा की 
केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा, लोकसभा के लिए उसका खाता नहीं खुला। लेकिन 
1967 में गुजरात की 24 लोकसभा सीटों में से 12 पर स्वतंत्र पार्टी की विजय और फिर 
1971 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कांग्रेस (ओ) की 11 लोकसभा क्षेत्रों में जीत में 
कांग्रेस-विरोधी वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ था, वही संभवत: इन दोनों सीमित अपील 
वाले दलों के अवसान के बाद के दशक में गुजरात में भाजपा के उभार का आधार बना। 

उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी ने गणतंत्र परिषद्‌ के साथ सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में 
चंद्रभानु गुप्त ने चुनाव के बाद निर्दलियों के समर्थन से सरकार जरूर बना ली, लेकिन 
वह महीने भर में ही गिर गई और चरण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की 
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सरकार बनी, जिसमें जनसंघ, संसोपा के साथ कम्युनिस्ट भी थे। बिहार में भी कम्युनिस्ट 
और जनसंघ सोशलिस्टों के साथ संविद सरकार में रहे । पंजाब में भी जनसंघ-साम्यवादी 
सरकार में एक साथ रहे। जनसंघ के लिए उपलब्धि यह थी कि उसने आंध्र प्रदेश और 
मैसूर में पहली बार विधानसभा की सीटें जीतीं। आंध्र में तीन और मैसूर में चार सीटों 
पर जनसंघ के प्रत्याशी विजयी हुए। जनसंघ की सबसे शानदार विजय बिहार में थी, 
जहाँ 1962 की दो सीटों की तुलना में 1967 में 24 सीटें मिलीं और वोट प्रतिशत 2.77 
फ़ीसदी से पाँच गुना बढ़कर 10.42 प्रतिशत हो गया। 

चुनावों के बाद अप्रैल में दिल्ली में हुई जनसंघ की प्रतिनिधि सभा में गठबंधन 
सरकारों में जनसंघ के शामिल होने को स्वीकृति देने के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव 
पर कुछ सदस्यों की असहजता मुखरता से प्रकट हुई। वैसे गठबंधन सरकारों में सम्मिलित 
होने के बावजूद दलों के अपने-अपने सिद्धांत और नीतियाँ बेमानी नहीं हो गई थीं। कई 
दल मानते थे कि वे मिली-जुली सरकारों में भी अपने कुछ कार्यक्रम बगैर सरकार गिराए 
लागू करवा सकते हैं। पंडित दीनदयालजी ने भी नई दिल्ली में 23 अप्रैल, 1967 को 
प्रतिनिधि सभा की बैठक में महामंत्री के रूप में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि 
“गठजोड़ का संबंध केवल शासन चलाने के लिए विधानसभा में बहुमत बनाए रखने से 
होता है। इस गठजोड़ के फलस्वरूप न तो किसी दल को अपनी विचारधारा में परिवर्तन 
की आवश्यकता है और न दलों को विचारधारा के आधार पर एकांतिक होकर गठबंधन 
संबंधी निर्णय करने चाहिए।'' (देखें : चतुर्दश खंड, पृष्ठ 35) 

1967 में आम चुनावों से जुलाई 1968 तक आठ संविद सरकारें बनीं; तीन राज्यों 
में सात सरकारें बनीं और गिरी । आठ राज्यों में सात बार राष्ट्रपति शासन लगा। हालाँकि 
सैद्धांतिक मुद्दे पर शायद ही कोई सरकार गिरी। सरकारों के पतन के लिए दलगत 
गुटबाज़ियाँ, व्यक्तिगत अहं के टकराव और पदों का लोभ अधिक कारणीभूत रहे | एक 
ही उदाहरण पर्याप्त होगा। निहार संसोपा में पिछड़ों के कद्दावर नेता बिंदेश्वरी प्रसाद 
(बी.पी.) मंडल पार्टी उम्मीदवार के रूप में 1967 में लोकसभा के लिए चुने गए। 
लेकिन उन्होंने बिहार की संविद सरकार में कैबिनेट मंत्री पद भी ले लिया। बी.पी. 
मंडल के नेतृत्व में ही 1978 में बनाए गए पाँच सदस्यीय दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की 
अन्य पिछडे वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की सिफ़ारिशें 1989 में केंद्र में 
बनी जनता दल सरकार के प्रधानमंत्री विश्नाथ प्रताप सिंह ने आन-फानन में स्वीकार 
कर ली off संसोपा के नेता डॉ. लोहिया को जब मंडल के बिहार में कैबिनेट मंत्री लेने 
की बात पता लगी तो वे बेहद नाराज़ हो गए और उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी कर 
मंडल की कार्रवाई को सत्ता में ऊपर उठने के लिए पार्टी तंत्र का दुरुपयोग' करार 
दिया ew ए, मंडल, ने, दिल्ली जाकर संसद्‌ सदस्य के रूप शपथ ले ली और 
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डॉ. लोहिया से मिले, जिन्होंने उनको बिहार में मंत्री पद छोड़ने को कहा। मंडल ने 
पटना लौटकर मंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया, बल्कि उनके समर्थकों ने लोहिया को 
तार-चिट्टियाँ भेजकर मंडल के इस्तीफे का विरोध किया, कहा गया कि अगर मंडल से 
जबरन मंत्री पद छुड़वाया गया तो संविद सरकार दोफाड़ होकर गिर जाएगी। ऐसा ही 
हुआ भी। मंडल ने 28 अगस्त, 1967 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और संविद्‌ से 
25 दलबदलुओं को साथ ले गए, जिनमें 16 संसोपा के भी थे और शोषित दल बना 
लिया। सतीश सिंह की एक महीने पुरानी सरकार की जगह मंडल कांग्रेस के समर्थन से 
1 फरवरी, 1968 को स्वयं मुख्यमंत्री बन गए और सिर्फ एक महीना पद पर टिक पाए। 
संविद सरकारों की इस आपाधापी में जहाँ दल बदलना वस्त्र बदलने जितना 
आसान था, सिर्फ जनसंघ और कम्यनिस्ट दलों का अनुशासन टिका रहा और उनके 
गिने-चुने विधायकों ने ही दल-बदल की हिम्मत की। इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने 
भी विपक्षी दलों की सरकारों को तोड़फोड़ या फिर अनुच्छेद-356 के उपयोग या 
दुरुपयोग के जरिए भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 
देश से कांग्रेस की विदाई के लिए गैर-कांग्रेसवाद के जरिए पहली बार बड़े पैमाने 
पर विपक्षी एकता की संरचना करनेवाले डॉ. लोहिया ने अक्तूबर, 1967 Ñ अपने पत्र 
‘SH’ में संविद सरकारों का यथार्थपरक विश्लेषण किया। वे लिखते हैं, '' प्रदेशों की 
गैर-कांग्रेसी सरकारें कई अर्थो में बाँझ और डूँठ रही हैं, इसका एक कारण है कि केंद्र 
में कांग्रेस सरकार विराजमान है। पटवारी बदला लेकिन कलक्टर ज्यों-का-त्यों रहा। 
लेकिन एक बड़ा परिवर्तन लोगों के मन में हुआ कि कांग्रेस जा सकती है, जो लोग 
आज गैर-कांग्रेसवाद का मर्सिया पढ़ने लगे हैं, अगर वे सही भी हैं तो इस परिणाम को 
कैसे झुठलाया जाए? हर हालत में स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने (गैर-कांग्रेसवाद) 
जब तक जिंदा रहा, चमत्कार करके दिखाया, लोगों के मन से कांग्रेस का आतंक 
उठाया। जब तक केंद्रीय कांग्रेस के दो या तीन टुकड़े नहीं हो जाते, तब तक गैर- 
कांग्रेसवाद अपने दो हाथ दिखाता रहेगा, ऐसा लगता है ।!* 


— जगदीश उपासने 
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“एकात्म मानवदर्शन' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के आलेखों, भाषणों, 
बौद्धिक वर्गों, वक्‍तव्यों एवं विविध संवादों ने भारतीयता के अधिष्ठान पर तात्कालिक 
समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान प्रस्तुत किया। इन सबसे भी कालजयी 
साहित्य का निर्माण हुआ। उनके जाने के पाँच दशकों बाद उनका संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित 
हुआ है | विलंब से ही सही, लेकिन उनके शताब्दी वर्ष पर उसका प्रकाशन एक ऐतिहासिक 
अवसर है।15 खंडों में संपादित हुए उनके संपूर्ण साहित्य का यथासंभव संकलन हुआ 
है। आइए, हम उनका परिचय प्राप्त करें | 


खंड एक : वर्ष 1940 से 1950 की सामग्री इस खंड में है। संघ प्रचारक के रूप 
में एक दशक में उनके द्वारा सृजित साहित्य का इसमें संकलन है । यह ' राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ' के द्वितीय सरसंघचालक श्री मा.स. गोलवलकर परमपूजनीय श्रीगुरुजी को समर्पित 
है। श्रीगुरुजी का परिचय संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री रंगाहरि ने लिखा है। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के ही वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत इस खंड के भूमिका- 
लेखक हैं | सभी खंडों में उस काल के संदर्भ में एक अध्याय है “वह काल 1 इस खंड में 
इसका लेखन वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


खंड दो : यह दो वर्षों का है--1951 तथा 19521 यह ' भारतीय जनसंघ' की 
स्थापना, प्रथम आम चुनाव तथा पंचवर्षीय योजना का काल है। यह डॉ. श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी को समर्पित है। 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान' के निदेशक श्री 
अनिर्बान गांगुली ने डॉ. मुखर्जी का परिचय लिखा है। इस खंड की भूमिका विख्यात 
इतिहासवेत्ता श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखी है। “वह काल' अध्याय का आलेखन पद्मश्री श्री 


ने किया है। 
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बत्तीस 


खंड तीन : वर्ष 1954-1955 का है | यह 'गोवा मुक्ति-संग्राम' का काल है। यह 
गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करनेवाले श्री जगन्नाथ राव जोशी को समर्पित है; 
उनका परिचय भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बलवीर पुंज ने लिखा है तथा इसकी 
भूमिका के लेखक जनसंघ के जन्मकाल से कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ नेता डॉ. विजय कुमार 


मल्होत्रा हैं। 'वह काल' के लेखक हैं--राजा राम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के 
अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर शर्मा। 


खंड चार : वर्ष 1956-1957 का है। यह संघात्मक संविधान के अनुसार राज्य 
पुनर्गठन का काल है।यह ' भारतीय जनसंघ' के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर में “प्रजापरिषद्‌' 
के संस्थापक पं. प्रेमनाथ डोगरा को समर्पित है। उनका परिचय जम्मू-कश्मीर के 
उपमुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह ने लिखा है, भूमिका श्री रंगाहरि ने। 'वह काल' का 
आलेखन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री 
अच्युतानंद मिश्र ने किया है। 


खंड पाँच : एक ही वर्ष सन्‌ 1958 के दो खंड हैं पाँच व छह | दीनदयालजी के 
आर्थिक विचारों के परिपक्व होने का यह काल है। महान्‌ गणितज्ञ एवं भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्ष रहे आचार्य देवा प्रसाद घोष को खंड पाँच समर्पित है। ऑर्गनाइजर के 
संपादक श्री प्रफुल्ल केतकर ने उनका परिचय लिखा है । हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 


शरी शांता कुमार ने भूमिका-आलेखन किया है । प्रसिद्ध विचारक श्री के.एन. गोविंदाचार्य 
ने “वह काल' लिखा है। 


खंड छह : इसमें दीनदयालजी की पुस्तक ' द टू प्लान्स : प्रॉमिसेज, परफॉर्मेंस, 
्रॉस्पेक्ट्स' संयोजित है तथा डॉ. भाई महावीर के द्वारा लिखी पुस्तक को समीक्षा का 
समाहन किया गया है। रा.स्व. संघ के उत्तर क्षेत्र के संघचालक एवं अर्थवत्ता डॉ. 
बजरंगलाल गुप्त ने भूमिका लिखी है। इस खंड में 'वह काल' अध्याय नहीं है। यह खंड 
महान्‌ अर्थचिंतक श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी को समर्पित किया गया है। उनका परिचय अ.भा. 
विद्यार्थी परिषद्‌ के पूर्व अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया ने लिखा है। 


खंड सात : वर्ष 1959 का है । चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण कर भारत की सीमा 
का अतिक्रमण किया गया। यह दीनदयालजी को संघ प्रचारक बनानेवाले रा.स्व. संघ के 
पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री भाऊराव देवरस को समर्पित है। उनका परिचय श्री अच्युतानंद 
मिश्र ने लिखा है। भूमिका-लेखन का कार्य “विश्व हिंदू परिषद्‌' के राष्ट्रीय महामंत्री श्री 
चंपतराय ने किया है । वरिष्ठ पत्रकार डॉ. नंद किशोर त्रिखा ने “वह काल' का आलेखन 
किया है । 
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तैंतीस 


खंड आठ : वर्ष 1960 का है । ' हमार ध्येय दर्शन ' लेखमाला एवं 'जनसंघ ही क्‍यों ' 
आलेख इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला उपाध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर 
सत्याग्रही श्रीमती हीराबाई अय्यर को यह खंड समर्पित है । श्री त्रजकिशोर शर्मा ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के पूर्व सह-सरकार्यवाह श्री मदनदास इसके भूमिका- 
लेखक तथा “दीनदयाल शोध संस्थान' के प्रधान सचिव श्री अतुल जैन “वह काल ' के 
लेखक हें । 


खंड नौ : वर्ष 1961 का है । लोकमत परिष्कार का आलेखन, दलों की आचार 
संहिता के मुद्दे इसमें प्रमुख हैं। दीनदयालजी के साथी रहे तथा उनके बाद महामंत्री बने 
श्री सुंदर सिंह भंडारी को यह खंड समर्पित है । जयपुर के श्री इंदुशेखर ' तत्पुरुष' ने उनका 
परिचय लिखा है। रा.स्व. संघ के वर्तमान सरकार्यवाह श्री सुरेश (भय्याजी) जोशी ने 
इसकी भूमिका लिखी है तथा 'वह काल ' का आलेखन श्री बलबीर पुंज ने किया है। 


खंड दस : वर्ष 1962 का है। भारत चीन के आक्रमण से आक्रांत हुआ था। यह 
खंड लब्धप्रतिष्ठ राजनेता डॉ. संपूर्णानंद को समर्पित है, उन्होंने दीनदयालजी की “पॉलिटिकल 
डायरी ' की भूमिका लिखी थी | इनका परिचय “पाञ्चजन्य' के संपादक श्री हितेश शंकर 
ने लिखा है। भूमिका आलेखन का कार्य सह-सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने किया है। 
लब्धप्रतिष्ठ भारतविद्‌ श्री बनवारी ने 'वह काल' लिखा है। ; 


खंड ग्यारह : वर्ष 1963-64 का है। यह वही काल है, जब दीनदयालजी ने 
“एकात्म मानववाद' का व्याख्यान किया था। यह खंड महान्‌ भाषा एवं भारतविद्‌ आचार्य 
रघुवीर को समर्पित है। उनका परिचय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डॉ. 
राजीव रंजन गिरि ने लिखा है। भारतमाता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि के 
विद्वान्‌ शिष्य गोविंद गिरि महाराज ने इसकी भूमिका लिखी है। भाजपा के राष्ट्रीय 
. उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने वह काल' का आलेखन किया है । 


खंड बारह : वर्ष 1965 का है। कच्छ समझौता, पाकिस्तान से युद्ध, भारत की 
विजय एवं ताशकंद समझोते का यह काल है। संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह श्री प्रभाकर 
बलवंत ( भैयाजी) दाणी को यह खंड समर्पित है | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली प्रांत 
सहसंघचालक अधिवक्ता श्री आलोक कुमार ने इनका परिचय लिखा है | बिहार राज्य के 
राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद ने इसकी भूमिका तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. सीतेश 
आलोक ने “वह काल' का आलेखन किया है। 


खंड तेरह : वर्ष 1966 का है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर का निधन, गोहत्या के 
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चौंतीस 


खिलाफ आंदोलन । दीनदयालजी के सहयोगी तथा ग्रामोदय प्रकल्पों के नियोजक दीनदयाल 
शोध संस्थान के संस्थापक श्री नानाजी देशमुख को यह खंड समर्पित है। उनका परिचय 
श्री देवेंद्र स्वरूप ने लिखा है । इस खंड की भूमिका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 
ने लिखी है। वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल देव 'वह काल' के लेखक हैं। 


खंड चौदह : वर्ष 1967-68 का है। भारतीय राजनीति में एकदलीय एकाधिकार 
टूटने का यह काल है । दीनदयालजी अध्यक्ष चुने गए तथा जघन्य हत्या के शिकार हुए। 
इस खंड की भूमिका गुजरात के राज्यपाल प्रो. ओमप्रकाश कोहली ने लिखी है। ' वह 
काल' का आलेखन श्री जगदीश उपासने ने किया है । यह खंड दक्षिण भारत में जनसंघ' 
के कार्य को प्रारंभ करनेवाले तथा ' भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री जना 
कृष्णमूर्ति को समर्पित है। उनका परिचय श्री ला. गणेशन ने लिखा है। 


खंड पंद्रह : यह अंतिम खंड है। जिसकी तिथि ज्ञात नहीं, ऐसा साहित्य, इसमें 
संकलित है। महान्‌ गांधीवादी एवं भारतविद्‌ श्री धर्मपाल को यह खंड समर्पित है। डॉ. 
जितेंद्र कुमार बजाज ने उनका परिचय लिखा है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा प्रख्यात 
पत्रकार श्री मा.गो. वैद्य ने इसकी भूमिका लिखी है। इस खंड में 'वह काल' नहीं है। 
दीनदयालजी संदर्भित ' अवसान' अध्याय का इसमें संयोजन किया गया है, जिसका 
आलेखन श्री रामबहादुर राय ने किया है। 


--डॉ. महेश चंद्र शर्मा 
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पाँच राज्यों में बहुमत 


जा को आम चुनावों में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की 50 प्रतिशत सीटें 
छीनने का विश्वास है। महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने गुरुवार को बंबई में 
एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में सभी 170 
सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 

श्री उपाध्याय ने कहा कि जनसंघ 1,700 विधानसभा और 250 लोकसभा उम्मीदवार 
उतारेगा। बहुमत प्राप्त करने की दृष्टि से पार्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा 
और हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। 

उन्होंने बताया कि आंध्र और कर्नाटक में पहली बार चुनाव लड़ रहा जनसंघ 
क्रमश: 140 और 100 उम्मीदवार उतारेगा। 

श्री उपाध्याय ने कहा कि उन्हें संसद्‌ में जनसंघ का संख्याबल “वर्तमान से चार 


गुना” अधिक होने की उम्मीद है। 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया; जनवरी 5, 1967 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
0 
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चरण सिंह के निकलने से 
नहीं ठूठेगा सं.वि.द. 


नः दिल्ली, 23 जनवरी । ' द टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचार सेवा । 
जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने आज यहाँ कहा कि se इस बात 
का पूरा विश्‍वास है कि मुख्यमंत्री श्री चरण सिंह के अलग होने के परिणामस्वरूप उत्तर 


प्रदेश में संयुक्त विधायक दल (सं.वि.द.) नहीं टूटेगा और नए नेता के नेतृत्व में बह 
सरकार चलाता रहेगा।' 


एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने महत्त्वपूर्ण बात कही कि 
दूसरी संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। श्री चरण सिंह सं.वि.द. में दरार 
डालने और उसके घटक दलों को जातीय आधार पर बाँटने तथा इस प्रकार राज्य की 
राजनीति में नया तत्त्व लाने का प्रयास करते रहे थे। समाचार यह भी है कि श्री चरण 


1. उत्तर प्रदेश में 1967 में विधानसभा को 425 सीटों पर हुए चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को 200 से भी कम सीटों 
पर जीत हासिल हुई, जबकि विपक्षी दल ज्यादा क्रामयाब हुए। भारतीय जनसंघ के 98, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 
के 46, सी.पी.आई. के 16, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 12, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के 10 तथा 46 निर्दलीय 
विधायक site | विपक्षी दलों ने एकमत से संयुक्त विधायक दल (सं.वि.द.) का गठन कर निर्दलीय विधायकों 
के नेता रामचंद्र विकल को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। लेकिन निर्दलीय विधायकों में से कई 
विधायक कांग्रेस के साथ हो गए और कांग्रेस ने चंद्रभानु गुप्त के नेतृत्व में 15 मार्च को सरकार बना ली । लेकिन 
एक माह पश्चात्‌ ही सरकार बनाने में विचार-विमर्श न करने तथा मंत्रिमंडल में अपने लोगों को शामिल न किए 
जाने के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभावी नेता चौधरी चरण सिंह (1902-1987 ) अपने 
समर्थकों सहित सं.वि.द. में आ गए तथा विधायक दल के नेता चुने गए। इस प्रकार अप्रैल 1967 में राज्य में 


प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। चौधरी साहब मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनसंघ के रामप्रकाश गुप्ता 
(1924-2004) उप मुख्यमंत्री बने थे। 
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चरण सिंह के निकलने से नहीं दूटेणा सं.वि.द. 3 


सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई गोपनीय समझौता कर लिया है। 

कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में काम करते रहने के बजाय वर्तमान उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 
के लिए चले जाना ही बेहतर विकल्प होगा। श्री चरण सिंह सं.वि.द. का विश्वास खो 
चुके हैं। चूँकि उन्‍होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम को मानने से इनकार कर दिया था और 
सं वि.द. के अन्य घटक दलों के साथ चल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ 
त्यागपत्र दे देना चाहिए। घटक दल सर्वसम्मति से श्री आर.सी. विकल को अपना नया 
नेता चुन लेंगे। 


निर्दलीय नेता 
श्री उपाध्याय ने कहा कि नई सरकार का नेतृत्व यदि कोई निर्दलीय सदस्य करेगा 
तो बेहतर होगा। यही कारण है कि सं.वि.द. में श्री विकल? के पक्ष में सहमति बनी थी। 
उनके पास यह मानने के सभी कारण हैं कि सं.वि.द. का नया नेता यदि किसी राजनीतिक 
दल से संबंधित होगा तो एक बार फिर अनेक कठिनाइयाँ खड़ी हो जाएँगी और मंत्रालय 
की स्थिरता पर प्रभाव पडेगा । 
एक प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि श्री चरण सिंह की पार्टी 
बी.के.डी. के नए नेता के चयन के बाद भी सं:वि.द. में ही रहेगी। 
— द॒ टाइम्स आँफ इंडिया; जनवरी 24, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
Oo 


2. रामचंद्र विकल (1916-2011) पूर्व में कांग्रेस नेता, 1967 में निर्दलीय विधायक के रूप में सिकंदराबाद 
` (बुलंदशहर) से निर्वाचित, संयुक्त विधायक दल के नेता चुने गए, चरण सिंह सरकार में कृषि मंत्री थे। 
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जनसंघ ने किया 
कई सुखद आश्चर्यों का वादा 


जनसंघ के सामने कुछ प्रश्‍न बार-बार रखे जाते हैं। पार्टी के 
महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने उनमें से कुछ के उत्तर दिए हे | 


प्रश्‍न 1. माना जाता है कि जनसंघ उत्तर की पाटी है। 
उत्तर : जनसंघ में हम भारतवर्ष को एक और संपूर्ण मानते हैं। हम क्षेत्रीय संदर्भों में 
नहीं सोचते। और जहाँ तक क्षेत्रों का प्रश्‍न है तो केवल उत्तर और दक्षिण 


नहीं हैं, पूर्व और पश्चिम तथा पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर है एवं मध्य क्षेत्र 
भी है। 


प्रश्‍न 2. फिर हम क्या कहें, पूर्व, पश्चिम अथवा दक्षिण के बजाय जनसंघ 
उत्तर में अधिक मज़बूत है? 

उत्तर : किसी भी अन्य पार्टी की तरह जनसंघ कुछ राज्यों में अन्य राज्यों के मुकाबले 
अधिक मज़बूत है। इस मजबूती का किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति से 


कोई संबंध नहीं है। हमें सभी राज्यों में लाभ होने जा रहा है। कई आश्चर्य 
सामने आनेवाले हैं। 


प्रश्‍न 3. क्‍या यह कहना सही होगा कि जनसंघ हिंदी पार्टी है ? 
उत्तर : जनसंघ केवल हिंदी पार्टी नहीं है। यह बंगाली पार्टी भी है, मराठी पार्टी भी 
है, तमिल पार्टी भी है और अन्य प्रत्येक भारतीय भाषा की पार्टी 


zj $ । हम 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by गे पार्टी है 


प्रश्न 4. 
उत्तर : 


प्रश्‍न 5. 


उत्तर : 
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मानते हैं कि भारतीय भाषाओं के उत्थान के बिना भारत की स्वतंत्रता और 
भारत का लोकतंत्र एकदम अधूरा है। जब तक विदेशी माध्यम राह में खडा 
रहेगा, तब तक शिक्षा और प्रौद्योगिकी जनता तक नहीं पहुँच सकेंगी। | 
अंग्रेजी शिक्षा के इस प्रसार में ही आड़े नहीं आ रही है, बल्कि आर्थिक 
प्रगति की राह में भी बाधा है। यह भारतीय मानस को एंग्लो-अमरीकी साँचे 
में ढाल देती है। अंग्रेजी की अनिवार्य शिक्षा को मैं संसाधनों, नैतिकता एवं 
मानव संसाधन का भीषण अपव्यय मानता हूँ। जनसंघ का स्पष्ट दृष्टिकोण 
है कि कोई भी विदेशी भाषा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए और सभी अधिक 
महत्त्वपूर्ण विदेशी भाषाओं की शिक्षा कॉलेज स्तर पर स्वैच्छिक विषयों के 
रूप में दी जानी चाहिए। 


कुछ लोग मानते हैं कि जनसंघ के पास कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। 
अच्छा होता कि जनसंघ के पास क्या है या कया नहीं है, यह सोचने से पहले 
वे लोग जनसंघ का घोषणा-पत्र पढ़ लेते। 

जनसंघ के पास आर्थिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक और 
आदर्श आर्थिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम हमारे विशाल श्रमशक्ति संसाधनों 
का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है और यह खाद्य 
आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह स्वदेशी की नीति के 
माध्यम से देश का औद्योगीकरण करेगा और सामाजिक न्याय तथा आर्थिक 
शांति स्थापित करने के लिए यह आय संबंधी विषमताओं को कम करेगा। 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कर-संग्रह में ख़ामियों को दूर 
करेगा और इस प्रकार कर का बोझ बढ़ाए बगैर संसाधनों में वृद्धि करेगा। 


जनसंघ बम क्यों बनाना चाहता है? और उसके लिए वित्तीय प्रबंध वह 
कैसे करेगा ? 

मैं आपके पहले प्रश्‍न के उत्तर में यह पूछूँगा कि कई अन्य देश बम क्यों 
बनाना चाहते हैं? हमें आशा है कि कोई भी बम का प्रयोग नहीं करेगा। 
किंतु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह अंतिम अस्त्र है और कोई 
भी देश वास्तव में तब तक शक्तिसंपन्न नहीं है, जब तक उसके पास बम 
नहीं है। दोयम दर्जे के अस्त्र होने के कारण हमें अभी तक कष्ट ही उठाने 
पडे हैं | हमें दोबारा भूल नहीं करनी चाहिए। 

जहाँ तक बम की लागत का प्रश्न है, तो इसकी बात वे देश ही करते हैं, जो 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रश्न 6. 


उत्तर : 


प्रश्‍न 7. 


उत्तर : 


दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चौदह) 


हमें बम बनाते हुए नहीं देखना चाहते। कई स्वतंत्र विशेषज्ञों का विचार है 
कि परमाणु प्रतिरक्षा पर पारंपरिक प्रतिरक्षा से अधिक ख़र्च नहीं होगा। 
उनका तो यहाँ तक कहना है कि खर्च अधिक हो, तब भी हमें बम बनाना 
ही चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारी स्वतंत्रता, विश्व में हमारा स्थान, 
सभी कुछ इसी पर निर्भर है। 

अपने आकार, जनसंख्या, संसाधनों एवं संस्कृति के कारण भारत को बड़ी 
विश्व शक्ति बनना चाहिए। ऐसा तब तक नहीं होगा, जब तक उसके पास 
बम नहीं होता। भारत के लिए विकास की कमी से बड़ी समस्या है शक्ति 
की कमी। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के तीब्र विकास के लिए भी 
अधिक शक्ति की आवश्यकता है। फ्रांस और चीन तो बम बनाते हुए ही 
आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। हम क्यों नहीं हो सकते? 


जनसंघ अणु बम का समर्थक है और बह पवित्र गाय का भी समर्थक 
है। एक अत्याधुनिक है और दूसरा अति प्राचीन। यहाँ लक्ष्यों में 
विरोधाभास नहीं है? 

हम सबकुछ सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन । सर्वश्रेष्ठ 
के एक साथ आने में कोई विरोधाभास नहीं है। यह सबसे अच्छा काम है। 
हमें अपने स्वास्थ्य और अपनी कृषि के स्वास्थ्य के लिए गाय की आवश्यकता 


है और हमें अपने देश तथा अपनी जनता की स्वतंत्रता एवं एकता के लिए 
बम की आवश्यकता है। 


पशुवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अर्थ लोगों के भोजन पर नियंत्रण 
करना नहीं होगा ? 

यदि आप लाखों लोगों की पीने की आदतों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो 
उनमें से कुछ की खाने-पीने की आदतों पर नियंत्रण करने में क्या ग़लत है? 
भारत में कितने लोग गोमांस खाना चाहते हैं? जब करोड़ों लोगों को रोजाना 
दूध नहीं मिल रहा हो तो हम कुछ लोगों को मांस के लिए गाय काटने नहीं 
दे सकते। यह तो सोने के अंडे देनेवाली मुरगी को मारने जैसा है। याद 
रखिए कि मांस और खाल के लिए अच्छे, स्वस्थ मवेशियों का वध किया 


जाता है और बूढ़ी गायें भी अपने मूत्र और गोबर से अपनी क़ीमत अदा कर 
देती हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छी खाद होती है। 
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प्रश्‍न 8. क्या आप आगामी चुनावों में जनसंघ की संभावनाओं पर कुछ कहना 
चाहेंगे ? 
उत्तर : हम इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कि जनसंघ देश में दूसरा सबसे 
बड़ा दल बनकर उभरेगा। हमें संसद्‌ में मुख्य विपक्षी दल बनने की आशा 
है। और हमें आशा है कि कुछ राज्यों में हम कांग्रेस को सत्ता से हटा देंगे। 
मुझे लगता है कि देश के सामने कई सुखद आश्चर्य आनेवाले हैं। 
--आर्गनाइज़र जनवरी 26, 1967 
( अंग्रेज़ी से अनूदित) 
o 
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रोटी क्यों और कितनी? 


t Te शरीर की धारणा के लिए आवश्यक साधनों का प्रतीक है। प्रत्येक प्राणी के 

लिए उसकी अपरिहार्यता निर्विवाद है। प्राणेषणा ही 'रोटी' की चाह का मूल 
है। किंतु प्रत्येक 'इच्छा' का यह दुर्गुण है कि वह अमर्यादित रूप से बढ़ती ही नहीं 
जाती, बल्कि साधन के स्थान पर साध्य बन बैठती है। अत: संयम और विवेक की 
लगाम आवश्यक है। इनका संग न होने से 'रोटी' से जो विकार उत्पन होते हैं, उसी के 
कारण अनेक साधु और तत्त्वज्ञो ने रोटी का तिरस्कार किया है। किंतु यह तो 'साधन' 
कौ अवमानना है। इससे ' असंयम' और “अविवेक' बेदाग बच निकलते हैं। वे दूसरा 
शिकार ढूँढ़ते हैं, जिससे अन्य विकार जन्म लेते हैं। 

शरीर धारणा के लिए 'रोटी' के प्रकार और मात्रा का भी विचार आवश्यक है। वे 
भौतिक साधन जिनसे शरीर की धारणा न होकर क्षय होता है, 'रोटी' न होकर “विष' 
कहे जाएंगे | खाद्याखाद्य, अर्थानर्थ का विचार इसी आधार पर करना होगा। 

“शरीर” भी साध्य नहीं साधन हे | 'शरीरमाद्ं खलु धर्मसाधनम्‌', अतः जिस रोटी 
से “शरीर' की साधनता में कमी आए, वह भी 'रोटी' नहीं कही जाएगी। रोटी का 
अभाव और प्रभाव दोनों ही इस साधनता में बाधक हैं। इसलिए रहीमजी ने दुविधा भरी 
वाणी में कहा-- 

'रहिमन पेट सों कहत क्यों न भयौ तू पीठि। 

रीते मान बिगारहि, भरे बिगारहि दीठि॥' 
अतः जिससे ' मान' और 'दृष्टि' दोनों बनी रहें, वही Ua’ और उतनी ही “रोटी” 
इष्ट है। 

“जीवो जीवस्य जीवनम्‌' यह प्रकृति का तथ्य है । इसे आधार बनाकर जो विचारधाराएँ 
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चलीं, उन्होंने संघर्ष को प्रेरणा दी। इससे सबल और सक्षम निर्बल और अक्षम को 
समाप्त कर प्रभावी हुआ। इसके प्रभाव और विजय को देखकर लगता है कि उसका 
मार्ग ही सही और उचित है | किंतु इस मार्ग पर चलनेवाला प्राणी प्रकृति के इस तथ्य का 
अनेकदा अतिक्रमण करता है। जीव का जीवन, कौन जीव, कब और किस अवस्था में 
है, यह मानवेतर प्राणी तो बहुत कुछ सहज ज्ञान से समझ लेता है, किंतु मानव बुद्धि का 
सहारा लेकर इस सहज प्रकृति की अवहेलना करने लगता है । कालांतर में वह बुद्धि के 
स्थान पर संस्कार से काम लेता है। यदि बुद्धि-विपर्यास हुआ और संस्कार बिगड़े तो 
मानव प्रकृति के इस नियम का पालन न करके जीव का निरहैतुक विनाश करता है | इस 
विनाश लीला से प्रकृति का संतुलन बिगड़कर व्यक्ति और समष्टि में अनेक विकार पैदा 
होते हैं। अतः प्रकृति का यह नियम संस्कृति का जनक न होकर विकृति का प्रेरक ही 
सिद्ध हुआ है। 

“जीवो जीवस्य जीवनम्‌' के विचार ने पारस्परिक शत्रुत्व, भय और ईर्ष्या को जन्म 
दिया, इसी भाव ने दूसरे से रक्षा के लिए सबल की शरण में जाने का अथवा संघबद्ध 
होकर सबल बनने की प्रेरणा पैदा की । राष्ट्र, जाति और समाज की ये कल्पनाएँ समान 
स्वार्थ और अपनी अशक्तता की भावना पर आधारित होने के कारण, मानव का उत्कर्ष 
करने तथा उसकी आत्मशक्ति को जगाने में असमर्थ रही È | 

पारस्परिक संघर्ष से ऊबकर मानव ने “जीयो और जीने दो” का विचार अपनाया, 
यह युद्ध विराम को भूमिका है । किंतु इसमें युद्ध विरति का भाव नहीं, भावी की आशंका 
का निर्मूलन नहीं । इसमें जीवन से आसक्ति है, किंतु उसकी साधनता का बोध नहीं | यह 
तो उदासीनता या खिन्नता की मनोदशा का ही द्योतक है। 

हम क्यों जीएँ और दूसरे को क्यों जीने दें, इसका जब तक उत्तर नहीं मिलता, तब 
तक यह विचार अधूरा ही है | दूसरे के लिए जीयो, यह अगली सीढ़ी है । इसमें परोपकार 
को प्रेरणा है। त्याग और तपस्या का यह आधार है। किंतु जब तक दूसरे के जीवन और 
उसके श्रेय का ठीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम दूसरे के लिए सही रूप में नहीं जी 
सकेंगे। साधु और असाधु दोनों का परोपकार कैसे हो? गाय और कसाई दोनों की 
प्राणरक्षा एक साथ कैसे संभव है? यह तभी हो सकता है, जब इनमें रत्नाकर डाकू को 
बाल्मीकि बनाने या अंगुलिमाल को आत्मज्ञान कराने का सामर्थ्य हो; यह वही कर 
सकता है, जिसे सृष्टि के सत्य का बोध होगा। इसका मार्ग ही ' धर्म” का मार्ग है । अत: 
“धर्म के लिए जीयो' यही अंतिम सत्य है। 

भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय धर्म से ही होता है। धर्म ही राम और 
रोटी के बीच की जीवमान कड़ी है। जो रोटी राम से विमुख करे, उसमें कोई राम नहीं 
और राम की उपासना रोटी के बिना हो ही नहीं सकती, ' भूखे भजन न होई गोपाला, ले 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


10 दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय (खंड चौदह) 


लेउ अपनी कंठी माला।' 

‘Wet’ अवश्य चाहिए, पर जैसे कच्ची रोटी पेट में दर्द करती है, वैसे ही पाप की 
रोटी मन को बिगाडती है । रोटी वही जो ठीक सिंकी हो और पुण्यमयी हो | अन्यथा आटे 
के टुकड़े को रोटी कहना ठीक नहीं होगा | 

भारतीय संस्कृति ने 'रोटी' को यज्ञशेष के रूप में स्वीकार किया È यज्ञशेष का 
भोक्ता ही अमृत को प्राप्त होता है । बिना यज्ञ के यज्ञशेष नहीं मिल सकता, सृष्टिचक्र के 
चलने में सहायक होना ही यज्ञ है। त्याग से यज्ञ और यज्ञ से भोग, यही जीवन का क्रम 
है । बीज, वपन और भोजन यही रोटी के रूप हैं। इन तीनों को धर्मानुसार तथा ब्रह्मकर्म 
समझकर करना ही भगवान्‌ की पूजा है। अत: रोटी की अवहेलना भगवान्‌ की अवहेलना 
तथा उसके विधान का उल्लंघन है। रोटी में आसक्ति साधन में आसक्ति है, उसका 
विधिपूर्वक विनियोग ही श्रेय और प्रेय के लिए अभीष्ट है। 

राष्ट्रधर्म, फरवरी, 1967 
E 
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उपाध्याय ने की 
कश्मीर में पुन: चुनाव की माँग 


भा (बिहार), 7 फरवरी | 
जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 'राजनीतिक कारणों से भारी 
संख्या में नामांकन-पत्र ख़ारिज किए जाने के कारण' राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कश्मीर 
में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया है। 
कल यहाँ एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि 
कश्मीर में सादिक़ मंत्रिमंडल! के विरुद्ध जनसामान्य में आक्रोश है। 
श्री उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस तेजी से टूट रही है और संगठन के भीतर शक्ति- 
संघर्ष चल रहा है। लोग ' कांग्रेसी कुशासन ' से त्रस्त हैं और जीवन के सभी वर्गो में हिंसा 
तथा अवज्ञा दिख रही है। 
उन्होंने पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार के अन्य स्थानों पर छात्रों पर पुलिस गोलीबारी? 
को भर्त्सना की तथा उनकी न्यायिक जाँच की माँग की ।--पी.टी. आई. | 
— वें टाइम्स ऑफ इंडिया, फरवरी 8, 1967 
(अंग्रेजी से अनूदित) 
m 


1. गुलाम मोहम्मद सादिक (1912-1971) जम्मू-कश्मीर के 1965 से 71 तक मुख्यमंत्री RI 

2. 2 जनवरी, 1967 को मुजफ़्फरपुर में पुलिस की गोली से कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर तथा छात्र की मौत हो गई, 
जिसके विरोध में 5 जनवरी को पटना में छात्रों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस शासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन किया 
था। पुलिस ने आंदोलन समाप्त करने के लिए गोली चला दी, जिसमें 10 छात्रों की मौत तथा सैकड़ों घायल 
हुए। पटना में हुई हत्याओं के विरोध में अगले दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय के ख़िलाफ़ पूरे 
राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। छात्रों की भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई, कई शहरों में तोड़फोड़ 
कर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया। इस घटना के पश्चात्‌ राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा 


देना पड़ा था। 
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ऱ्चौः आम चुनाव पिछले तीन आम चुनावों से भिन्न हैं। पिछले चुनावों में लोगों की 

रुचि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध विपक्ष तैयार करने में ही थी कांग्रेस पार्टी 
के विरुद्ध मत देकर उन्होंने उसकी नीतियों के प्रति अपने असंतोष एवं असहमति का 
संकेत भी दिया था। द्विभाषी राज्य बंबई के विभाजन की माँग के समर्थन में जन 
आंदोलन से लेकर जनता की पसंद के उम्मीदवार को कांग्रेस का टिकट नहीं दिए जाने 
के मामूली मुद्दों तक विभिन्न तरीक्रों से यह विरोध सामने आया। 

इन सभी भावनाओं के कारण ही जनमत कांग्रेस से विमुख हुआ। किंतु इसका यह 
अर्थ नहीं था कि कांग्रेस जनता से दूर हो गई। भारी संख्या में लोगों को कांग्रेस तथा 
उसके नेतृत्व में विश्वास था। 

किंतु अब स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अब कांग्रेस में विशवास का संकट है। जनता 
कांग्रेस को केवल नापसंद ही नहीं कर रही है और केवल उसकी नीतियों के विरोध में 
ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व और संगठन में भी उसका विश्वास समाप्त हो चुका है। 
पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस भी आदर्श, अनुशासन या नेतृत्व से 
बँधी नहीं रह गई है। जिनके निजी स्वार्थ कांग्रेस से जुड़े हैं, उन्हें छोड़कर कांग्रेसियों की 
आस्था भी उसमें नहीं रह गई है। कांग्रेस टूट चुकी है। वह कुछ भी अच्छा नहीं कर 
सकती और न ही देश को एक रख सकती है। 

चौथे आम चुनावों में जनता विकल्प के बारे में विचार करेगी कांग्रेस के प्रति 
नकारात्मक रवैये से ही विकल्प तैयार नहीं हो सकता। कांग्रेस से असंतुष्ट हुए लोगों 
द्वारा गठित पार्टियाँ कांग्रेस के विघटन की परिचायक भर हैं, किंतु वे कोई विकल्प 
प्रस्तुत नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनके पास विकल्प, कार्यक्रम या सकारात्मक दृष्टिकोण 
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ही नहीं है। सकारात्मक रूप से केवल दो ही विकल्प हैं-कम्युनिस्ट और जनसंघ। 
देशभक्त जनता कम्युनिस्टों को मुश्किल से ही चुनेगी । 1962 के चीनी आक्रमण के बाद 
उनकी असलियत पूरी तरह सामने आ चुकी है और वे विश्वास खो चुके हैं। इतना ही 
नहीं, स्वयं उनके बीच भी मतभेद हैं। स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों के सर्वेक्षण एवं 
आकलन दिखाते हैं कि कांग्रेस की पूर्ण असफलता और कम्युनिस्टों के विभिन्न गठबंधनों 
के बाद भी कम्युनिस्ट अतीत जैसा प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। 

भारतीय जनसंघ ने सतत प्रगति की है। इसकी शक्ति लगातार बढ़ती गई है और 
आज उसके पास ही कमी पूरी करने के लिए व्यापक आधार वाला तथा संगठित संगठन 
है। इसकी अपनी विचारधारा है। यह देश की मिट्टी से गहराई तक जुड़ा है। यह राष्ट्र के 
विचारों से और जनता के हृदय से जुड़ा है। इसलिए यह कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है 
और जनता में उत्साह जगाता है। यह नारेबाजी नहीं करता। इसकी नीतियाँ स्पष्ट और 
कार्यक्रम निश्चित हैं। वे लंबे समय से अटल हैं। देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक 
समस्याओं के लिए इसके पास त्वरित उपाय भी हैं और दीर्घकालिक समाधान भी। 

सत्तारूढ़ कांग्रेस के GHAR के कारण इसे बहुत क्षति हुई है। किंतु भ्रम को धुंध 
अब Se चुकी है। हमारे विरोधियों का यह प्रयास हमारे लिए वरदान ही सिद्ध हुआ है। 
इससे हमें अपने संगठन का विस्तार करने और उसे सशक्त बनाने का अवसर मिल गया | 
एकाएक उभार होने पर इमारत तो ऊँची खड़ी हो जाती, किंतु उसकी नींव कमजोर और 
खोखली ही रह जाती। लोगों को अब परिस्थितियों को उस दृष्टिकोण से देखने का 
अवसर मिल गया है, जिससे वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रवाद और कांग्रेस की छिपी हुई 
सांप्रदायिकता के बीच अंतर कर सकते हैं। 


जनसंघ का समय 

कांग्रेस ने अपनी नीतियों से देश को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। 
इसकी विदेश नीतियों ने हमें मित्र विहीन बना दिया है और हमारा विश्वास समाप्त हो 
गया है। आज विश्व में हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। योजनागत नीतियों ने हमारी अर्थव्यवस्था 
को कठिनाइयों में ही नहीं डाला है बल्कि हम असहाय होकर विदेशी खाद्य और विदेशी 
धन पर भी निर्भर हो गए हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज हमारे नेता जब 
भी कुछ देते हैं तो उसके साथ विभिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक शर्ते लगाने का प्रयास 
करते हैं। यदि कभी बिना शर्त सहायता मिलती भी थी तो अब उसके दिन बीत गए। 
और इस सरकार के पास न तो शर्तें समाप्त कराने का कूटनीतिक कौशल एवं शक्ति है 
और न ही इतनी देशभक्ति एवं आत्मसम्मान है कि सहायता लेने से इनकार कर दिया 
जाए। उन्हें अपमान में भी विनोद प्रतीत होता है। 
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प्रशासन में असंतोष और भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। सरकार और कर्मचारियों के बीच 
घृणा का भाव है। न तो दायित्वों की भावना है और न ही अधिकार दिए जा रहे हैं। ऐसा 
प्रशासन कार्य नहीं कर सकता। 
कांग्रेस की विदाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। किंतु हम चूक गए और 
असफल रहे। अब कांग्रेस सड़ चुकी है, इसलिए हम उसे संजीवनी मिलने की और 
प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें इस कहावत पर अमल करना चाहिए कि 'मृतात्मा के 
विषय में गलत नहीं कहते' और भविष्य के बारे में बिचार करना चाहिए। जनसंघ ने 
स्वयं को जनता के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन के रूप में संवारा है। अपनी जाति, 
समुदाय, लिंग, स्थिति, भाषा एवं रोजगार का भेद भुलाकर सभी इसके ध्वज तले एक 
हो जाएँ और अपने लिए वैभवशाली एवं संपन्न भविष्य का निर्माण at | नक्कल करने, 
निर्भर रहने और स्वयं को छलने का कांग्रेसी युग समाप्त हो चुका है। अब हमें स्वधर्म, 
स्वावलंबन और आत्मानुभूति के युग में, समाज एवं शांति के युग में, प्रसन्नता एवं 
संपन्नता के युग में प्रवेश करना है और मानवता की सेवा में लगना है। 
ANENG फरवरी 72, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 
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जनसंघ ने उत्तर-पूर्व बंबई की सीट पर 
चुनाव क्यों नहीं लड़ा 


बबई में 30 मार्च, 1967 को जारी बयान में दीनदयाल उपाध्याय 
ने कहा। 


कुप्प बंबई के चुनाव से श्री अगसकर को हटाने के जनसंघ के निर्णय से ' पार्टी 

समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के बड़े वर्ग को निराशा हुई होगी ', किंतु “व्यापक हितों 
को देखते हुए और दूरदर्शी सोच के कारण यह आवश्यक था।' 

देश भर में चौथे आम चुनाव संपन्न होने से पहले ही उत्तर पूर्व बंबई सीट पर 
निर्वाचित प्रत्याशी श्री एस.जी. बर्वे के असामयिक एवं दुःखद निधन के कारण उपचुनाव 
की घोषणा हो गई | पिछली बार इस सीट पर चुनावों का विशेष महत्त्व था। श्री मेनन को 
पराजित कर मतदाताओं ने अपनी पसंद व्यक्त कर दी थी। घोर कांग्रेस विरोधी वातावरण 
में भी ऐसा हुआ, इसी से पता चलता है कि लोग उन्हें कांग्रेस से भी ख़राब मानते थे। 
अच्छा यही होता कि अपनी पराजय के बाद श्री मेनन संन्यास ले लेते | किंतु उन्होंने फिर 
चुनाव लड़ना उचित समझा । मुझे विश्वास है कि जनता इस चुनौती का उत्तर देगी।* कांग्रेस 
ने भी दिवंगत श्री बर्वे की बहन श्रीमती ताराबई सप्रे को अपना प्रत्याशी चुना है। स्पष्ट है 


1. चौथी लोकसभा के लिए देश भर में 17 से 21 फरवरी, 1967 को चुनाव कराए गए। 

2. 1967 में उत्तर पूर्व बंबई लोकसभा के लिए हुए चुनाव में एस.जी. बर्वे ने भूतपूर्व रक्षा मंत्री वी.के कृष्ण मेनन को 
13,000 वोटों से पराजित किया। कुछ दिनों के बाद बर्वे के आकस्मिक निधन से रिक्‍त सीट पर हुए उपचुनाव 
में मेनन को पुनः हार का सामना करता पड़ा, इस बार एस.टी. गोविंद ने इन्हें लगभग 15,000 मतों से परास्त 


'किया। 
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कि उसको योजना दिवंगत नेता के प्रति जनता की सहानुभूति का लाभ उठाने की है। - 
चुनाव परिणामों ने जता दिया है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनसंघ को विशाल 
समर्थन प्राप्त है। शरी मुकुंदराव अगसकर ने अपनी छाप छोड़ी थी। इस बात की पूरी 
संभावना है कि यदि जनसंघ दोबारा UST है तो समर्थन और भी बढ़ जाएगा | किंतु इन 
परिस्थितियों में चुनाव राजनीतिक मुदूदों पर नहीं लड़ा जाएगा। इसलिए हमें लगता है 
कि इस बार के उप चुनावों में होड़ से दूर रहना ही उपयुक्त है। इसलिए मेरी सलाह है 
कि श्री मुकुंदराव अगसकर नामांकन वापस ले लें। 
हम जानते हैं कि इस निर्णय से हमारे समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के बड़े वर्ग में 
निराशा और रोष होगा। हमारे लिए भी यह कम पीड़ादायी नहीं था, किंतु व्यापक हित 
को देखते हुए तथा दूरदर्शी सोच के कारण ऐसा किया गया है। 
SITIES, अप्रैल 9, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
O 
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भारतीय जनसंघ प्रतिनिधि सभा 
नई दिल्‍ली 


अप्रैल 23, 1967 को दीनदयाल उपाध्याय द्वारा Wega महामंत्री 
प्रतिवेदन। 


हिः प्रदेश के पाँच विधानसभा क्षेत्र तथा महासू और चंबा के लोकसभा क्षेत्रों में 
आंशिक मतदान को छोड़कर आम चुनाव के शेष सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए 
हैं। प्रथम आम चुनावों के बाद यह पहला अवसर था, जब सभी प्रदेशों में विधानसभाओं 
और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। सन्‌ 1957 में आंध्र प्रदेश में केवल तेलंगाना 
क्षेत्र में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। सन्‌ 1962 में उड़ीसा और केरल की विधानसभाओं 
के चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि उड़ीसा में सन्‌ 1961 में तथा केरल में सन्‌ 1960 में 
मध्यावधि चुनाव हो चुके थे। जम्मू-कश्मीर, नगरहवेली और दादरा, अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप में पहली बार लोकसभा का 
मतदान हुआ। पांडिचेरी एवं नागालैंड ही ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ इस बार केवल लोकसभा 
का चुनाव हुआ। दिल्ली में राजधानी परिषद्‌ और नगर निगम के चुनाव भी चतुर्थ आम 
चुनावों के साथ ही किए गए।' 
1. राजधानी दिल्ली में 1967 में लोकसभा के साथ-साथ राजधानी परिषद्‌ और नगर निगम के चुनाव भी कराए गए 
थे, भारतीय जनसंघ ने लोकसभा की 7 सीटों में से 6, नगर निगम को 100 सीटों में से 52 और परिषद्‌ की 56 
सीटों में 33 पर विजय प्राप्त की। किसी राज्य में जनसंघ को स्पष्ट बहुमत पहली बार मिला था। साथ ही पंजाब, 


हरियाणा, उत्तर प्रदेश, निहार तथा मध्य प्रदेश में संयुक्त विधायक दलों की संविद सरकारें बनीं, जिनमें भारतीय 
जनसंघ घटक दल था और उसके मंत्री सब सरकारों में थे। दिल्ली में विजय कुमार मल्होत्रा, मुख्य कार्यकारी 


पार्षद (प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री) बने थे। 
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सन्‌ 1962 से 1967 तक के पाँच वर्ष इतने घटनापूर्ण एवं आंदोलनात्मक रहे हैं 
कि चतुर्थ महानिर्वाचन के विषय में जनमन में अनेक आशंकाएँ व्याप्त eff | ये आशंकाएँ 
निर्मूल सिद्ध हुई । प्रत्युत जनता ने मतदान में जिस उत्साह और विवेक से प्रभावपूर्वक 
भाग लिया है, उससे भारतीय प्रजातंत्र की शक्ति का ही परिचय मिलता है। 
एक ओर कांग्रेस शासन के विरुद्ध तीव्र और व्यापक असंतोष तथा दूसरी ओर 
कांग्रेसेतर राजनीतिक दलों की दुर्बलता और आत्मविश्वासहीनता के कारण चुनावों के 
पूर्व यह वातावरण बना थां कि सभी गैर-कांग्रेसी दल मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव 
लड़ें। कांग्रेस को सीधी टक्कर में ही पछाड़ा जा सकता है, यह उनका तर्क था। भारतीय 
जनसंघ का यह अनुभव रहा है कि इस प्रकार का कोई समझौता उसके लिए लाभदायक 
नहीं रहता क्योंकि सीधी लड़ाई में दूसरे गैर-कांग्रेसी दल जनसंघ का साथ देने के 
बजाय कांग्रेस का ही साथ देते हैं। इन चुनावों ने भी इस अनुभव को ही पुष्ट किया है। 
अतः भारतीय जनसंघ ने बिना किसी चुनाव गठबंधन के ही चुनाव लड़ा। स्थानीय 
आधार पर गैर-कम्युनिस्ट दलों के साथ चुनाव सामंजस्य की अवश्य छूट रखी गई थी। 
ऐसा सामंजस्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी के साथ संभव 
हो सका। प्रादेशिक स्तर पर किए इस सामंजस्य का पालन स्वतंत्र पार्टी की स्थानीय 
शाखाओं ने नहीं किया, इसकी कई शिकायतें मिली हैं। जूनागढ़ में हमारे उम्मीदवार की 
एक सौ पचास वोटों से हार का प्रमुख कारण ही यह है कि वहाँ की स्वतंत्र पार्टी ने 
समझौते के विरुद्ध अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। लोकसभा के कतिपय क्षेत्रों 
में भी इस सामंजस्य से कठिनाइयाँ पैदा Bl अजमेर लोकसभा की हमारी हार का 
कारण उसके अंतर्गत विधानसभा के वे क्षेत्र ही हैं, जो स्वतंत्र पार्टी के लिए छोड़ दिए 
गए थे। मैसूर राज्य में सभी गैर-कम्युनिस्ट दलों के बीच एक समन्वय समिति के 
ग्रयासानुसार कुछ सामंजस्य हुआ, किंतु वह भी पूरा सफल नहीं रहा। 
मणिपुर, पांडिचेरी, अंडमान द्वीपसमूह और लक्षद्वीप एवं मिनिकोय में जनसंघ की 
शाखाएँ नहीं हैं। अतः इन क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रदेशों में भारतीय जनसंघ ने 
अपने उम्मीदवार खड़े किए। संपूर्ण देश में केवल पैंतीस जिले ऐसे रहे, जिनमें जनसंघ 
का कोई उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस के बाद जनसंघ ने ही विधानसभा और लोकसभा 
दोनों के लिए सर्वाधिक उम्मीदवार खड़े किए। दिल्ली में नगर निगम तथा राजधानी 
परिषद्‌ के चुनाव भी लोकसभा के चुनावों के साथ ही हुए। नगर निगम में सौ स्थान तथा 
राजधानी परिषद्‌ में छप्पन स्थान थे। भारतीय जनसंघ ने चौवन और छियानबे स्थानों पर 
प्रत्याशी खड़े किए। इस प्रकार जनसंघ के उम्मीदवारों की कुल संख्या दो हजार दो 
(लोकसभा दो सौ उनचास, विधानसभाएँ एक हजार छह सौ चार, राजधानी परिषद्‌ 
तिरपन तथा दिल्ली नगर निगम छियानबे) थी। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रवादी गोमांतक 
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दल के अंतर्गत तीन उम्मीदवार थे। जनसंघ के अधिकृत उम्मीदवारों के अलावा हमने 
कुछ अन्य उम्मीदवारों का समर्थन भी किया, जिनमें उल्लेखनीय इस प्रकार हैं--1. 
महंत दिग्विजय नाथ (गोरखपुर), 2. श्री बिशनचंद्र सेठ (रायबरेली), 3. श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री (हापुड़), 4. श्री रघुवीर शास्त्री (बागपत), 5. श्री शिवकुमार शास्त्री (अलीगढ़), 
6. श्री मोहनलाल वाकलीवाल (दुर्ग), 7. श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद), 8. श्री 
आत्मदास (मुरैना), 9. श्री भोलाराम पारधी (बालाघाट), 10. श्री दादासाहेब गायकवाड 
(नासिक), 11. श्री एस.एम. जोशी (पूना), 12. श्री संतप्रकाश सिंह (जालंधर), 13. 
श्री शिंत्रे (पणजी), 14. श्री कृष्णपाल सिंह (एटा) | 

राजमाता ग्वालियर के साथ किए गए समझौते के अंतर्गत श्री बाबूराव पटेल 
(शाजापुर), श्री शिवशर्मा (विदिशा), श्री रामअवतार (ग्वालियर) तथा श्री यशवंतसिंह 
कुशवाहा (भिंड) ने जनसंघ के चुनाव-चिह्न पर निर्वाचन लड़ा। इसी प्रकार सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने भी चाँदनी चौक, दिल्ली क्षेत्र 
से 'दीपक' fas लेकर चुनाव लड़ा। इनमें से सर्वश्री सेठ, वाकलीवाल, कामथ, पारधी 
और गायकवाड़ को छोड़कर शेष सभी विजयी हुए हैं। 

भारतीय जनसंघ ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर ही चुनाव लड़ा। 
कांग्रेस शासन की दुर्नीतियों की आलोचना के साथ ही प्रत्येक प्रश्न पर जनसंघ का 
रचनात्मक पहलू प्रस्तुत किया गया। देश की सुरक्षा योजनाओं में परिवर्तन, मूल्यों की 
स्थिरता, उत्पादन वृद्धि, शासन की शुचिता तथा गोरक्षा चुनाव प्रचार के मुख्य मुद्दे थे। 

भारतीय राजनीति के क्षेत्र से कांग्रेस के निष्प्रभावी और धीरे-धीरे हटने के साथ 
इस बात की महती आवश्यकता है कि एक राष्ट्रीय और प्रजातंत्रीय दल का विकल्प के 
रूप में आविर्भाव हो। यह कार्य जोड़-तोड़ से संभव नहीं | उसके लिए स्पष्ट कार्यक्रम, 
सुनिश्चित नीति, सही सिद्धांत तथा सुदृढ संगठन आवश्यक है। इस लक्ष्य को सामने 
रखकर ही संपूर्ण चुनाव लड़ा गया। 

चुनावों के जो परिणाम निकले हैं, उनसे कहा जा सकता है कि यह लक्ष्य कुछ 
मात्रा में सिद्ध हुआ है। मतों की दृष्टि से लोकसभा और विधानसभा दोनों के मतदान में 
जनसंघ कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर है। विधानसभा के स्थान भी उसे गैर-कांग्रेसी 
दलों में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। लोकसभा में स्थानों की दृष्टि से हम स्वतंत्र पार्टी से 
पिछड़ गए हैं । इसे संयोग ही कहना होगा, क्योंकि पंद्रह स्थान ऐसे हैं, जो हम दो सौ से 
लेकर पाँच हज़ार के अंतर से हार गए। स्वतंत्र पार्टी के ऐसे तीन स्थान हैं। सं.सो.पा. भी 
तीन स्थानों पर पाँच हज़ार से कम वोटों से हारी है। 

जीते हुए पैंतीस स्थानों के अतिरिक्त पचहत्तर ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ विजयी उम्मीदवारों 
से जनसंघ का ही मुक़ाबला रहा है । स्वतंत्र दल का सैंतीस स्थानों पर तथा सं.सो.पा. का 
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चौंतीस स्थानों पर इस प्रकार का गुकाबला रहा है । स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों में राजा- 
महाराजा तथा उद्योगपतियों की संख्या काफ़ी है। परिणामस्वरूप उन्हें कुछ ऐसे स्थान 
मिल गए हैं, जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल सकते थे। 
लोकसभा और विधानसभाओं में प्राप्त स्थानों की प्रगति का अनुमान तालिका 
(1) से लगाया जा सकता है। 
सन्‌ 1962 में जनसंघ को कुल एक सौ सोलह स्थान प्राप्त हुए थे। अब यह संख्या 
बढ़कर तीन सौ हो गई है। सन्‌ 1952 में कुल स्थानों का केवल 1.5 प्रतिशत मिला था। 
अब यह 8.2 प्रतिशत हो गया है। मतों की दृष्टि से भी जनसंघ की प्रगति महत्त्वपूर्ण है। 
सन्‌ 1952 में लोकसभा के लिए बत्तीस लाख, विधानसभा के लिए अट्ठाईस लाख मत 
मिले थे। अब यह संख्या क्रमश: एक करोड़ पैंतीस लाख तथा एक करोड़ अट्ठाईस 
लाख हो गई है। विभिन्न दलों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है : 
यह स्पष्ट है कि जनसंघ न केवल गैर-कांग्रेसी दलों में सबसे आगे है, बल्कि 
दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ तथा सं.सो.पा. और प्र.सो.पा. के योग से भी उसके वोट अधिक 
हैं। सन्‌ 1962 की तुलना में स्वतंत्र पार्टी का मतदान लगभग 1 प्रतिशत बढ़ा है, किंतु 
कम्युनिस्टों का मतदान 9.94 प्रतिशत से घटकर 9.3 प्रतिशत रह गया है। सन्‌ 1962 में 
सं.सो.पा. नहीं था। प्र.सो.पा. और सं.सो.पा. दोनों को मिलाकर उस समय 9.50 प्रतिशत 
मत मिले थे। इस समय दोनों को मिलाकर 8.1 प्रतिशत मत मिले हैं। सन्‌ 1952 के 
आम चुनावों के बाद ही प्र.सो.पा. का निर्माण हुआ। तब से प्र.सो.पा. और सो.पा. के 
अनेक जोड़-तोड़ और रूप बने हैं। किंतु मतों की संख्या दोनों को मिलाकर बराबर 
घटती ही जा रही है। भारतीय जनसंघ प्रत्येक चुनाव में आगे बढ़ता हुआ सन्‌ 1952 की 
तुलना में चौगुना होकर सभी गैर-कांग्रेसी दलों से आगे बढ़ गया है | 
विधानसभा के मतों का अनुमान तालिका 
तालिका से यह स्पष्ट है कि भारतीय 
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तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि द्रमुक ने चुनाव सभी गैर-कांग्रेसी दलों से (जनसंघ 
छोड़कर) संयुक्त मोरचा बनाकर लड़ा था। केरल में वामपंथी दलों के संयुक्त मोरचे को 
बहुमत मिला।* बंगाल में दो मोरचे बने थे और उन्हें मिलाकर बहुमत मिला है? 
उड़ीसा में जन-कांग्रेस और स्वतंत्र दल मिलकर लड़े थे और उन्हें बहुमत मिला। अन्य 
प्रदेशों में विभिन्न दल कोई विशेष मोरचा न बनाते हुए लड़े, और वे सब मिलाकर 
कांग्रेस से अधिक स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। 

केरल और पश्चिम बंगाल कम्युनिस्टों के गढ़ माने जाते हैं। दोनों में ही कांग्रेस 
हारी है। किंतु कम्युनिस्टों की प्रगति पिछले चुनावों में प्रकट उनकी शक्ति को देखते हुए 
विशेष नहीं हुई है। केरल के सन्‌ 1960 के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी को 39.14 
प्रतिशत मत मिले थे। किंतु इस बार दोनों साम्यवादी दलों को कुल मिलाकर 32.07 
प्रतिशत मत मिले हैं । यह मत 31,71,732 से घटकर 20,14,280 पर पहुँच गया है। सन्‌ 
1957 में उन्हें साठ स्थान मिले थे। किंतु इस बार दोनों को मिलाकर इकहत्तर स्थान 
प्राप्त हुए हैं संयुक्त मोरचे के कारण वोट कम होते हुए भी वे अधिक स्थान प्राप्त करने 
में सफल रहे। 

पश्चिम बंगाल में अवश्य उनकी सीटों और वोटों में बराबर वृद्धि होती रही है। 
सन्‌ 1957 में उन्हें छियालीस स्थान तथा 17.82 प्रतिशत मत मिले थे। सन्‌ 1962 में 
पचास स्थान तथा 24.84 प्रतिशत मत मिले। सन्‌ 1967 में दोनों दलों को मिलाकर 
(16+43), उनसठ तथा (8.05+18.20) 26.25 प्रतिशत मत मिले हैं। 

आंध्र में कम्युनिस्टों की संख्या इक्यावन से घटकर (1059) उन्नीस रह गई। वोट 
भी 19.54 से घटकर (7.6+7.9) 15.5 रह गए हैं । इस राज्य में अधिकृत विरोधी दल 
का स्थान उन्हें खोना पड़ा है। इस पराजय का कारण दोनों गुटों का संघर्ष बताया जाता 


2. केरल राज्य के निर्माण के बाद से ही राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया था। 1957 में बनी 
वाम सरकार के विरुद्ध 1959 में जन आक्रोश उमड़ पड़ा, जिसके बाद राष्ट्रपतिं ने विधानसभा भंग कर वहाँ 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। फरवरी 1960 में पुन: चुनाव हुए, लेकिन 1964 में फिर राष्ट्रपति शासन लागू 
कर दिया गया। 1965 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत 
प्राप्त न होने से राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 1967 तक जारी रहा 1967 के आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी ने मुसलिम लीग तथा 5 अन्य पार्टियों से गठबंधन कर संयुक्‍त मोरचे का गठन किया और विधानसभा के 
133 स्थानों में से 117 स्थान प्राप्त किए। ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में राज्य में सरकार का गठन हुआ, 
किंतु मंत्रिमंडल पर शीघ्र ही संकट के बादल मंडराने लगे और 1969 में यह सरकार भी गिर गई। 

पश्चिम बंगाल में 1967 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 14 दलों के गठबंधन से संयुक्त मोरचे को सरकार 
बनी इसका नेतृत्व बांग्ला कांग्रेस के अजय कुमार मुखर्जी ने किया था। आंतरिक उठापटक के कारण खाद्य मंत्री 
प्रफुल्ल चंद्र घोष ने इस्तीफा दे दिया, इसके कुछ समय बाद सरकार बरखास्त कर दी गई | फिर कांग्रेस के बाहरी 
समर्थन से 21 नवंबर, 1967 को पी.सी. घोष ने अल्पमत सरकार बनाई | यह सरकार 20 फरवरी, 1968 तक ही 
चल पाई। इसके बाद पुनः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। 


> 
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है। यह पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तव में तो सन्‌ 1955 के मध्यावधि चुनाव से ही उनका 
पतन प्रारंभ हो गया था। वही बराबर बढ़ता जा रहा है। 

पंजाब और राजस्थान में वे पीछे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सन्‌ 1962 के चौदह के 
स्थान पर अब पंद्रह हैं। मध्य प्रदेश में पहले के समान उनका एक प्रतिनिधि है। श्री 
होमी दाजी* के हारने के कारण अब उनका लोकसभा में भी कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। 
मैसूर में वे तीन से घटकर दो रह गए हैं। महाराष्ट्र में वे छह से बढ़कर ग्यारह हो गए हैं 
किंतु अभी भी सन्‌ 1957 की तेरह की संख्या से वे पीछे हैं। आसाम में सन्‌ 1957 में 
चार साम्यवादी जीते थे। सन्‌ 1962 में वे सब हार गए। अब फिर वे सात स्थान लेने में 
सफल हुए हैं। बिहार और मद्रास में अवश्य ही उन्हें अधिक सफलता मिली है। बिहार 
में सन्‌ 1957 में सात, सन्‌ 1962 में बारह तथा सन्‌ 1967 में (24+4) अट्ठाईस 
साम्यवादी जीते हैं। मद्रास में भी चार से दो रहकर अब वे (2+11) तेरह हो गए हैं। 

सं.सो.पा. और प्र.सो.पा. की उपलब्धियों को मापना कठिन है, क्योंकि सन्‌ 1962 
के बाद सो.पा. और प्र-सो.पा. मिलकर फिर टूटी और सं.सो.पा. तथा प्र.सो.पा. के नाम 
से काम करने लगीं। कई बार लोग सं.सो.पा. को पुरानी सो.पा. का ही रूपांतर मानकर 
सं.सो.पा. को प्रगति या प्र.सो.पा. के हास को मापते हैं। यह ठीक नहीं है। दोनों की 
आज की उपलब्धियों का पिछली सो.पा. और प्र.सो.पा. के योग से तुलना करने पर ही 
उनको घट-बढ़ का अनुमान लगाया जा सकता È | 

सन्‌ 1962 के चुनावों में बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश में प्र-सो.पा. 
को उल्लेखनीय सफलता मिली थी। सो.पा. के भी इन प्रातं में कुछ सदस्य जीते थे। इन 


राज्यों में परिवर्तन इस प्रकार हुआ-- 

wat. सो.पा. कुल बहलता हर dt, कुल सं.सोःपा. कुल 
बिहार 29 7 36 18 68 86 
मध्य प्रदेश 33 14 47 9 10 19 
मैसूर 20 1 21 20 6 26 
उत्तर प्रदेश 38 24 62 11 ga 35 
केरल 20 = 20 - pm CN MN 


बिहार में सं.सो.पा. को अच्छी सफलता मिली है। मैसूर और केरल में विशेष 


4. होमी दाजी, तृतीय लोकसभा (1962-67) में इंदौर से सांसद थे। 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 
पी.सी. सेठी से 34,000 मतों से परास्त हुए थे। 
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परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वे पीछे हरे हैं। मध्य प्रदेश में 
उनकी कमजोरी ही कांग्रेस के बहुमत का कारण रही है। अन्य प्रांतों में दोनों दलों का 
छुटपुट प्रतिनिधित्व है। सन्‌ 1952 में सोशलिस्ट पार्टी को करारी हार के बाद वे अभी 
तक सँभल नहीं पाए। 

स्वतंत्र पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में प्रगति की है। 
उड़ीसा में छत्तीस से बढ़कर उनकी संख्या उनचास हो गई है; किंतु अभी वे सन्‌ 1957 
में गणतंत्र परिषद्‌ की अड्सठ संख्या तक नहीं पहुँच पाए हैं। राजस्थान में भी वे छत्तीस 
से बढ़कर उनचास हो गए हैं । गुजरात में उनकी सबसे अधिक प्रगति हुई है। सन्‌ 1962 
में वहाँ छब्बीस सदस्य जीते थे। इस बार चौंसठ विजयी हुए हैं । बिहार में रामगढ़ के 
राजा कामाख्या नारायण सिंह के कांग्रेस में मिलने के बाद स्वतंत्र पार्टी वहाँ समाप्तप्रायः 
हो गई थी। यद्यपि इन चुनावों में स्वतंत्र पार्टी के नाम पर एक सौ पच्चीस उम्मीदवार 
खड़े थे, पर वे तीन से अधिक सीटें नहीं ले पाए। 

भारतीय जनसंघ की स्थिति सभी प्रदेशों में पहले से अच्छी रही है वोट और सीट 
दोनों ही दृष्टि से वह आगे बढ़ा है। सन्‌ 1962 में जनसंघ के प्रत्याशी केवल जम्मू- 
कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में ही जीते थे। इस बार 
इन प्रदेशों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र और बंगाल में 
भी जनसंघ के प्रत्याशी जीते हैं । दिल्ली की विजय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वहाँ लोकसभा 
के सात में से छह स्थान, राजधानी परिषद्‌ के छप्पन में से तैंतीस तथा नगर निगम के सौ 
में से बावन स्थान मिले हैं। 

दिल्ली के बाद दूसरा क्रम मध्य प्रदेश का आता है। चुनाव संघर्ष केवल कांग्रेस के 
साथ ही नहीं, बल्कि सभी दलों के बीच होता है। इस प्रतिस्पर्धा में से ही ध्रुवीकरण 
होकर दो प्रमुख पक्ष सामने आते हैं दिल्ली में यह स्थिति सन्‌ 1962 में आई थी। मध्य 
प्रदेश में सन्‌ 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस और जनसंघ के बीच ही प्रमुख संघर्ष रहा 
है। इस संघर्ष में से विकल्प निर्माण होकर आगे कांग्रेस को हटाने की स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है। 

तीसरा क्रम उत्तर प्रदेश का है। यहाँ अन्य दल अभी समाप्त तो नहीं हुए किंतु 
जनसंघ उनसे काफ़ी आगे बढ़ गया È अगले चुनाव में ध्रुवीकरण होकर कांग्रेस को 
टक्कर दी जा सकेगी | बिहार की प्रगति भी महत्त्वपूर्ण है। पिछली बार केवल तीन स्थान 
जीते थे। इस बार छब्बीस स्थानों पर सफलता मिली है। महाराष्ट्र में यद्यपि चार ही 
सदस्य जीते किंतु जो मत मिले हैं, वे आशाजनक हैं । कांग्रेस के बाद मतों की दृष्टि a 


जनसंघ का ही क्रम आता है। 
पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में यद्यपि स्थान अधिक नहीं मिले, किंतु जनसंघ 
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को प्रभावी एवं महत्त्व की स्थिति प्राप्त हो गई है। आगे आनेवाले वर्षों में निश्चित ही 
इन प्रदेशों में हम एक विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। आंध्र और कर्नाटक की प्रारंभिक 
विजय इस धारणा को निर्मूल करने में समर्थ है कि दक्षिण के प्रदेशों में जनसंघ जीत नहीं 
सकता। आगे और विजय प्राप्त की जा सकेगी। गुजरात में यद्यपि एक ही स्थान मिला 
है, फिर भी वहाँ जनसंघ को राजनीतिक क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हुई है। आगे और व्यापक 
एवं जोर का प्रयत्न करना होगा। 
केरल और तमिलनाडू में अब एक नई स्थिति पैदा हुई है। भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय 
एकता और प्रजातंत्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कम्युनिस्टों तथा अन्य 
तत्त्वों की इन मूल्यों को चुनौती उपस्थित होने पर हमारे सभी समर्थक कांग्रेस के पीछे 
खड़े होते रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में इन तत्त्वों का मुक़ाबला करने 
का सामर्थ्य नहीं रहा जनसंघ को यह काम करना होगा। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष एक 
स्थान अवश्य मिला है किंतु अभी संपूर्ण पूर्वांचल में जनसंघ को चुनाव की दृष्टि से 
स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। 
जम्मू और काश्मीर में संगठित राजनीतिक दलों के रूप में भारतीय जनसंघ ही 
काम कर रहा है। इस बार हमने जम्मू के अतिरिक्त काश्मीर प्रांत में भी उम्मीदवार खड़े 
किए थे। वहाँ जिस भारी पैमाने पर अनियमितताएँ हुईं, वे सब सर्वविदित हैं। इस 
परिस्थिति में हम मात्र तीन स्थान प्राप्त कर सके | 


चतुर्थ आम चुनाव में हमें समाज के ऐसे वर्गों से भी बढ़ता हुआ सहयोग मिला है, 


जो अभी तक हमसे बहुत कुछ दूर रहते थे। मुसलमान, ईसाई और यहूदियों ने कई क्षेत्रं 
में काफ़ी उत्साह से हमारे चुनाव 


अप्रचार से वे मुक्त होते जा रहे हैं। पंजाब में सिख और गैर-सिखों के बीच की दीवार 


सांप्रदायिक आधार पर मैदान में आया। उसे दो 


हैदराबाद में चारमीनार क्षेत्र से उनका उम्मीदवार आंध्र 
के तत्कालीन गृह मंत्री को हराने में सफल हुआ। केरल और मद्रास में मुसलिम लीग ने 
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भी संयुक्त मोरचे का लाभ उठाकर अपनी प्रभाव वृद्धि की है। इन संगठनों का प्रभाव 
और विस्तार भारतीय मुसलमानों के राष्ट्रीय एकीकरण तथा देश में स्वस्थ राजनीतिक 
विकास के मार्ग में बाधा है । 

कांग्रेस की ओर से शासन के अधिकारों के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं 
को शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं चुनाव के दिनों में केंद्र तथा प्रांतों दोनों ही स्तरों पर अनेक 
ऐसे नीतिमूलक निर्णय लिये गए, जिनका उद्देश्य कांग्रेस को चुनावों में लाभ पहुँचाना 
ही था। महँगाई भत्तं में बृद्धि, भू-राजस्व की समाप्ति, वेतन क्रम में परिवर्तन आदि की 
घोषणाएँ की गईं | अंत में आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध ढीले कर दिए गए। यहाँ तक 
कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य की योजना को भी सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के चुनाव 
को ध्यान में रखकर ही लागू किया गया। अकेले मध्य प्रदेश में चुनाव के दो महीनों में 
जनवरी और फरवरी में पाँच करोड़ रुपए से अधिक बाँटा गया। 

पिछले चुनावों की तुलना में इन चुनावों में हम कुछ पहले तथा अधिक तैयारी के 
साथ उतरे। फिर भी यह कहना होगा कि लोकसभा के उम्मीदवारों के चयन में हमने 
बहुत विलंब किया। कहीं-कहीं तो नामांकन की आख़िरी तारीख़ तक ही हम निर्णय 
कर पाए। सामंजस्य की चर्चा ने भी एक अनिश्चितता का वातावरण बनाया, जिससे इस 
निर्णय में अधिक विलंब हुआ। 

आम चुनावों के परिणामस्वरूप राज्यसभा और विधान परिषदों के कुछ स्थान 
खाली हुए हैं । इनमें से हरियाणा से चौधरी मुख्तियार सिंहः राज्यसभा के लिए तथा श्री 
हिताभिलाषी पंजाब विधान परिषद्‌ के लिए निर्वाचित हुए हैं। 

चुनावों के परिणामस्वरूप कई प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया। किंतु 
दिल्ली और मद्रास को छोड़कर अन्य किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया। फलतः 
मिली-जुली सरकारों का युग आरंभ हुआ है । प्रजातंत्र में यह एक विहित पद्धति है । इस 
गठजोड़ का संबंध केवल शासन चलाने के लिए विधानसभा में बहुमत बनाए रखने तक 
हो रहता है। इस गठबंधन के परिणामस्वरूप न तो किसी दल को अपनी विचारधारा में 
परिवर्तन की आवश्यकता है और न दलों को विचारधारा के आधार पर एकांतिक होकर 
गठबंधन संबंधी निर्णय करने चाहिए। यह एक व्यावहारिक प्रश्न है । प्राप्त परिस्थिति में 
कांग्रेस को सरकार बनाने देने अथवा विधानसभाओं को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू 
होने के दोनों ही विकल्पों से बचकर संयुक्‍त सरकार बनाना ही सभी गैर-कांग्रेसी दलों ने 
उचित समझा । तदनुसार ये सरकारें बनी हैं, और जब तक उनके अंगभूत दल व्यावहारिक 
5. चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक (1913-2008 ), हरियाणा जनसंघ के अध्यक्ष (1966-69) और सोनीपत से 

विधायक थे। 1967 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। बाद में 1971 में रोहतक से लोकसभा सदस्य चुने 
गए थे। 
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आधार पर शासन चलाने की तत्परता दिखाएँगे, वे चलती रहेंगी। 
जहाँ कांग्रेस या किसी दूसरे दल को बहुमत प्राप्त हो गया है, वहाँ की स्थिति 
दूसरी है। वहाँ ऐसा कोई कारण नहीं कि विधानसभा में दल का अपना अस्तित्व बनाए 
न रखा जाए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में से ही कुछ सदस्यों के निकलने के 
कारण कांग्रेस सरकारों का पतन तथा गैर-कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ है। इससे 
चारों ओर कांग्रेस की सरकारों के गिरने की कल्पना राजनीतिज्ञों में जागी है। मैं चाहता 
हूँ कि कांग्रेस की सरकारें सभी जगह समाप्त हों, किंतु हम अपनी इच्छा की पूर्ति में 
कोई ऐसा क्रदम न उठाएँ, जो राजनीति की स्वस्थ परंपरा के विपरीत हो। 
जैसी स्थिति है, उसमें अनेक क्षेत्रों में मध्यावधि चुनाव की संभावनाएँ बढ़ती जा 
रही हैं। पिछले चुनावों ने जनसंघ की शक्ति और संभावनाओं का परिचय दिया है। हमें 
सुस्ताने को जरूरत नहीं, अपितु समय की माँग को समझकर पूरी शक्ति के साथ संगठन 
में जुट जाएँ। हमें आह्वान मिला है, हम अपनी संपूर्ण शक्ति का आह्वान करें तथा 
विशवास के साथ आगे बढ़ते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ, जब तक कि हम अपने 
ध्येयबिंदु पर नहीं पहुँच जाते। हमारी यही नियति है। 
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तालिका-4 
जनसंघ द्वारा थोड़े वोटों से हारे हुए लोकसभा के स्थान 


लोकसभा क्षेत्र जनसंघ को प्राप्त मत विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मत अंतर 


1. करनाल 1,68,001 कां. 1,68,204 203 
2. होशियारपुर 94,366 कां. 95,877 1,511 
3. बिलासपुर 96,881 कां. 95,430 1,549 
4. खंडवा 1,23,496 कां. 1,25,206 1,710 
5. खीरी 76,022 कां. 77,368 1,346 
6. आँवला 83,019 कां. 84,151 1,132 
7. हमीरपुर (हि.प्र.)69,462 कां. 72,705 3,243 
8. सिंहभूमि 27,627 कां. 31,254 3,627 
9. राँची 29,190 कां. 33,257 4,067 
10. कटिहार 53,882 कां. 58,776 4,894 
11. अमेठी 59,666 कां. 63,231 3,665 
12. अमरोहा 66,249 PA, 70,306 4,057 
13. मिश्रिख 65,542 कां. 70,476 4,934 
14. शाहजहाँपुर 35,342 कां. 40,031 4,689 
15. कासगंज 87,859 कां. 93,928 6,099 


VV eg ही. | 67099 
--पाज्चजन्य, अप्रैल 27-23, 1967 
O 
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Use व्यक्ति अपने जीवन में सुख की भावना लेकर चलता है। मानव ही नहीं, तो 
प्राणिमात्र सुख के लिए लालायित है | दुःख को टालना और सुख को प्राप्त करना, 
यह एक उसकी स्वाभाविक कामना रही है। मनुष्य भी प्राणी है। इसलिए वह सुख 
चाहता है। तो हमें विचार करना पड़ेगा कि सुख है कहाँ? किस चीज़ में? 

साधारणत: लोग सोचते हैं कि अच्छा भोजन मिला तो सुख प्राप्त होगा। पर यह 
अच्छा भोजन कैसे मिले, यह किन पर निर्भर है, इसका विचार करें तो पता चलेगा कि 
इस विषय में हम स्वाधीन नहीं | भोजन संबंधी सुख दूसरों पर निर्भर है । रोटी हमने स्वयं 
नहीं बनाई, बनानेवाला दूसरा व्यक्ति है। उसने खीर, हलवा अच्छा बनाया तो ठीक, 
अगर रसोइयों ने ठीक न बनाया तो शक्कर, घी और आटा सब बेक़ार। इस प्रकार 
भौतिक सुख के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं पर नहीं । दूसरे लोग बनाते हैं, 
तब हमें मिलती है। कपड़ा बनानेवाला, सिलनेवाला दूसरा आदमी यानी टेलर मास्टर 
होता है। उसने कपड़ा ठीक बनाया तो आराम और आनंद प्राप्त होता है । नहीं बनाया तो 
कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। एक दरजी ने मेरे बनियान का अंदर का हिस्सा 
दाहिने तरफ़ और बाहर का बाएँ तरफ लगाया। मैं दरजी को मन-ही-मन गाली देता 
रहा--छोटा सा सुख दरजी की गलती के कारण समाप्त हो गया। इस प्रकार कपड़े का 
सुख दरजी पर अवलंबित रहता है। वह कपड़ा कसा हुआ बना दे तो तक़लीफ़ होती है। 
इसी प्रकार बहुत अन्य चीज़ें हैं । जैसे हम बाल बनवाते हैं । एक नाई ने मेरे अजीब तरह 
से बाल बनाए। उसने ग़लती की, परंतु मुझे भुगतनी पड़ी। तो इस प्रकार हमारे लिए 
अनेक लोग काम करते रहते हैं । हम रेल में जाते हैं। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, 
गार्ड, सिग्नलवाला, स्टेशन मास्टर अनेक लोग होते हैं यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, 
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इसके लिए हम जान॑ या न जानें, अनेक के प्रयत्न के ऊपर हमारा सुख निर्भर है। 
अपनी बुद्धि के बारे में हम गर्व करते हैं । परंतु यह बुद्धि कहाँ से मिली? वह स्वयं 
को कमाई हुई नहीं है। दूसरों ने ही दी है । हमारे अध्यापक, गुरुजन हमें सोचना सिखाते 
हैं। हम एक सौ पाँच जल्दी लिख लेते हैं। परंतु बीच में के शून्य का आविष्कार! करने 
के लिए कितने वर्ष लगे होंगे। आज तो बह ज्ञान हमें सहज मिल जाता है। भाषा में हम 
कविता करते हैं । गाली देते हैं, अपना क्रोध, आनंद प्रकट करते हैं। यह भी हमें समाज 
के द्वारा मिली है। बहुत सी लड़ाइयाँ भाषा के कारण बच जाती हैं। भाषा न हो तो? 
हमें गुस्सा आया तो, हम किसी को ' बेवकूफ” कह देते हैं। यदि “बेवकूफ ' शब्द न होता 
तो? गाय को भाषा नहीं आती। इसलिए उसे यदि गुस्सा आ जाए तो बह सींग मारती 
है। भाषा ने मनुष्य की मार-पीट, मुसीबत बचाई। क्रोध प्रकट करने के लिए हम शब्दों 
का उपयोग करते हैं। शब्दों को विशेष अर्थ दूसरे ने दिया, हमने नहीं। कुरसी को हम 
कुरसी क्यों कहते हैं? टेबल क्यों नहीं कहते? समाज के चार लोगों ने जो एज्यूम किया 
आरबिट्रेशन किया, उस निर्णय को हम मानते हैं । जितनी चीज़ों जगत्‌ में हैं, उनके नाम, 
अर्थ हमें समाज से मिले हैं। हम भाषा में केवल बोलते ही नहीं, सोचते भी हैं । लोग 
समझते हैं कि सोच प्रकट करने का माध्यम भाषा है। परंतु सोचने का साधन भी भाषा 
ही है। हम ' आत्मा' शब्द और उसका अर्थ जानते हैं, इससे आत्मा के बारे में हम बहुत 
सी बातें सोच लेते हैं--' आत्मीयता', ' अध्यात्म! इत्यादि, परंतु अंग्रेज़ी में योग्य शब्द 
नहीं हैं, इससे उनको असुविधा होती है। अंग्रेजी में सोशल कहते हैं, इसका अर्थ जीव 
है। इसी प्रकार मन यानी माइंड (mind) नहँ । शब्द सोचने की प्रक्रिया प्रकट करते 
हैं। शब्दों में हम शिष्टाचार भी व्यक्त करते हैं, 'नमस्कार', "पहले आप', “कुशल हैं 
T इत्यादि। इस प्रकार शब्दों से व्यवहार बनता है। यह भाषा कौन देता है? अपने आप 
भाषा न आएगी। 
लखनऊ के अस्पताल में एक लड़का था। उसका नाम 'राम' रखा था। जब वह 
बच्चा था, तो भेडिये उसे ले गए। उन्होने उसका पालन-पोषण किया। जंगल काटते 
समय वह लड़का मिला। वह आदमी जैसा प्राणी हाथ-पैर चलाता था, बोलता नहीं था। 
वह गुर्राता था। मुँह से लप-लप करके खाता था। अस्पताल में वह सात-आठ वर्ष रहा। 
बाद में मर गया। तो इस प्रकार अनेक बातें हम समाज से सीखते हैं। हम पालथी 
मारकर बैठते हैं, विदेशी आदमी इस तरह नहीं बैठ सकते। मैं अफ्रीका में गया था। 
एक स्त्री पैर फैलाकर बैठी थी। मैने पूछा, “यह ऐसे क्यों बैठी है?” तो उत्तर मिला कि 
वहाँ को स्त्रियाँ दूसरी तरह से बैठ ही नहीं सकतीं। वैसे ही घोड़े को बैठने में कठिनाई 


1. सन्‌ 498 में भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता आर्यभट्ट के कथन, 'स्थान स्थानं दसा गुणम्‌' अर्थात्‌ दस गुना 
करने के लिए (उसके) आगे (शून्य) रखो, से ही विश्व में शून्य की खोज मानी जाती है। 
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होती है। वह गाय की तरह नहीं बैठ सकता। 

मनुष्य अकेला आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। वह अकेला हँस नहीं पाता। हमने 
कुछ अच्छा काम किया तो हम दूसरों को दिखाते हैं। एक कहावत है, 'जंगल में मोर 
नाचा, किसने देखा।' दूसरों के साथ ही हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कुछ 
आनंद का विषय हो तो हम चार लोगों को बुलाते हैं । वैसा ही देखा जाए तो विवाह का 
संबंध केवल वधू-वर से नहीं होता, बल्कि विवाह में बाराती चाहिए, सब लोगों को 
आनंद मनाना चाहिए। तब ही हम संस्कार मानते हैं । तो व्यक्ति का आनंद चार लोगों के 
साथ होता है। 

एक स्त्री थी। उसके पति ने उसे हीरे की एक नई अँगूठी लाकर दी। वह अंगुली 
में पहनकर गाँव में घूमकर आई, परंतु किसी ने उसकी अंगूठी के बारे में नहीं पूछा। 
किसी के ध्यान में नहीं आया होगा। तो उसने सोचा कि मैं अपनी अंगूठी के बारे में कैसे 
बताऊँ। उसने अपने घर में आग लगा ली। जब लोग आए तो वह अंगूठी वाले हाथ से 
निर्देश देकर बताने लगी कि यहाँ पानी डालो, वहाँ पानी डालो | तब एक ने पूछा कि यह 
होरे की अँगूठी कहाँ से आई? वह बोली, ' अगर यह पहले ही पूछ लिया होता तो इस 
घर को आग तो न लगती।' 

जब आदमी अच्छा गीत गाता है, तब किसी ने दाद न दी तो उसको लगता है कि 
अपना जन्म बेक़ार है। एक कवि के कारण मैं परेशान हुआ। रेल में एक शायर मिले। 
उन्होंने एक शेर सुनाया, मैंने “अच्छा' कहा तो स्टेशन आने तक उसने मुझे एक और शेर 
सुनाकर तंग किया | एक संस्कृत कवि ने लिखा है-- 

“अरसिकेषु कवित्व निवेदनम्‌। 
शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख।' 


इस प्रकार देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि वास्तव में हमारा भौतिक, बौद्धिक, 
मानसिक और आत्मिक सुख दूसरों पर निर्भर है। अकेलापन मन को कमजोर करता है। 
बच्चा अकेला हो तो उसे डर लगता है। दो मिलें तो निर्भयता आ जाती है। एक और 
एक मिलकर ग्यारह होते हैं। जब लड़ाई का जमाना था, तब रेल में बहुत भीड़ रहती 
थी। टिकट भी बंद कर देते थे। मैं प्रवास कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक किसान 
संडास के पास नीचे बैठा है। मैंने उसके अंदर जाकर बैठने को कहा, तब वह बोला, 
“मेरे पास टिकट नहीं है I फिर दूसरा भी बोला कि मेरे पास टिकट नहीं है, फिर तीसरा 
बोला और इस तरह सात-आठ आदमियों के पास टिकट नहीं था। तब वह डर छोड़कर 
अंदर जा बैठा। दु:ख में अनेक साथी हों, तो दुःख कम हो जाता है। दूसरों के सुख से 
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दुःख, दुःख से सुख जिसको होता है, ऐसा आदमी क्वचित मिलेगा | रॉबिन्सन क्सो? 
की एक कहानी बताते हैं कि उसे एक अजीब जंगली मानव मिल गया, तो उसे देखकर 
वह बहुत आनंदित हुआ और उसने उसका नाम फ्राइडे रखा। जो लोग कहते हैं कि 
एकांत में सुख है, वह ग़लत है। आदमी तो आदमी को देखना चाहता है। 
व्यक्ति समाज से लेता है, हर समय समाज पर अवलंबित रहता है। इसलिए 
समाज का सुख, यही व्यक्तिगत सुख होना चाहिए। चार लोग सहायता करते हैं, इससे 
आदमी आगे चलता है, सुखी बनता है। उसकी भाषा, ज्ञान और कर्मशक्ति समाज पर 
निर्भर रहती है। केवल हाथ-पैर हिलाना, कर्म नहीं, खेती करना किसने सिखाया? 
इंजीनियर, कलाकार कहाँ से बना? तंत्र ज्ञान दूसरों से प्राप्त होता है। 
समाज मनुष्य को कर्मयोगी बनाता है। समाज नहीं सिखाएगा तो आदमी हाथ-पैर 
से कर्म नहीं कर सकता। कर्म समाज के द्वारा सिखाए जाते हैं। समाज के लिए जो' 
उपयोगी नहीं, वह कर्म नहीं। केवल उठना, बैठना कर्म नहीं। पागल भी चक्कर लगाता 
रहता है। वह कर्मयोगी नहीं, क्योंकि उसका कर्म समाज के लिए उपयोगी नहीं। सभी 
प्रकार का ज्ञान हमें समाज से होता है । मनुष्य को समाज से हटा दिया तो उसे ज्ञान नहीं 
रहेगा। गुरु, अध्यापन और लोक-संस्कार इनसे हमें अच्छे-बुरे का ज्ञान अलग होगा। 
हम किसी को उल्लू कहते हैं, तो उसे बुरा लगता है। परंतु अंग्रेजी में 'एज़ वाइज़ एन 
आउल' ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। हम मूर्ख को गधा कहते हैं। परंतु गधा समझदार 
प्राणी माना जाता है। जो उल्लू को विद्वान्‌ समझता है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या होगा, 
इसके बारे में आप ही कल्पना कर सकते हैं | 
समाज ही हमारे विधि निषेध का निर्णय करता है। जब दो लोग मिलते हैं तो हाथ 
जोडते हैं। क्यों? एक हाथ से नमस्कार को बुरा मानते हैं और दो हाथ जोड़कर नमस्कार 
करने को सम्मान मानते हैं । अफ्रीका में दो आदमी मिले तो परस्पर नाक रगड़ते हैं । हाथ 
मिलाने की प्रथा पाश्चात्य देशों में है। मैंने एक लेख पढ़ा था। उसमें लिखा था कि ठंडे 
देश में हाथ मिलाने में आनंद होता है, क्योंकि उससे उष्णता निर्माण होती है। यहाँ तो 
गरमी रहती है। हाथ को पसीना रहता है, इसलिए हाथ जोड़ना ही अच्छा। तो हमें 
सबकुछ समाज से प्राप्त होता है। क्या खाना, कैसे खाना-इसको समाज देता है। भक्ति 
भावनाओं का प्रकटीकरण भी समाज हमें सिखाता है। यहाँ कीर्तन होगा तो बहुत लोग 
जम जाएँगे। उसमें आनंद मनाएंगे | इंग्लैंड में ' बॉल डांस' प्रचलित है, यहाँ नहीं । हृदय 
2. रॉबिन्सन PA, डेनियल डेफॉ द्वारा 1719 में रचित एक उपन्यास है। सह पुस्तक रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक 
अंग्रेज चरित्र की काल्पनिक आत्मकथा है, जो वेनेजुएला के निकट एक उष्णकटिबंधीय द्वीप पर 28 साल तक 
ÈA रहा। इन 28 वर्षों के दौरान उसने वहाँ के मूल निवासियों से संघर्ष किया, अंततोगत्वा वह वहाँ से बच 
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की तीव्रतम तरंगें जीवन को आंदोलित कर देती हैं। 

हमारे शरीर को जो आकार मिला है, वह स्वाभाविक नहीं। बंगाल में लोगों के 
सिर का जो विशिष्ट आकार रहता है, वह दाई देती है। बच्चा पैदा होते ही उसे आकर 
दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा मन, शरीर, बुद्धि, भक्ति-यह सब समाज से 
मिलता è समाज को हटा दिया तो बाकी जीवन रहेगा ही नहीं । परंतु जो अत्यंत सहज 
सामान्य चीज होगी, उसको आदमी भूल जाता है। ' जिंदगी के लिए क्या जरूरी है '-- 
ऐसा पूछा जाए तो लोग कहेंगे कि “रोटी '। परंतु रोटी से पानी अधिक महत्त्व का है। 
प्रभुदतत ब्रह्मचारीजी और पुरी के शंकराचार्यजी ने केवल गंगाजल लेकर उपवास किया। 
पानी न मिला तो एक-दो दिन गुज़ार सकते हैं, परंतु हवा न मिली तो कुछ मिनटों में 
ख़त्म हो जाएँगे। लोग कहते हैं कि पेट पापी है, परंतु सचमुच विचार किया तो साँस 
पापी है। पेट के लिए सबकुछ करना पड़ता है, पानी के लिए प्रयत्न कम और हवा तो 
सहज मिल जाती है। जो वस्तु सहज मिलती है, वह आवश्यक होने पर भी दुर्लक्ष्य 
किया जाता है। हवा की तक़लीफ़ शहरों में रहती है। फैक्टरी में या हिमालय पर साँस 
मुश्किल हो जाती है। बड़े नगरों में हवा शुद्ध रखने के लिए बड़े प्रयत्न किए जाते हैं। 

उसी प्रकार समाज हमें स्वाभाविकता से मिला है। इसलिए हमारे ख़याल में नहीं 
आता। हमें समाज का विस्मरण हो जाता है। यह विस्मरण बढ़ जाएगा, तो हम समाज 
से दूर हटते जाएँगे। हम समाज से लेते हैं, तो वापस भी देना चाहिए। हम बैंक के 
एकाउंट से पैसे निकालते चलें, तो थोड़े ही दिनों में एकाउंट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 
लेन-देन दोनों चाहिए। हम समाज से लेते रहते हैं, और समाज ने न दिया तो गाली देते 
हैं । माँ हमें रोटी देती है, बाज़ार से साग लाकर देना हमारा काम है। हम खेत से धान्य 
लेते हैं और खेत में खाद न डालें तो खेत की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। भगवान्‌ की कृपा 
से हमारे समाज का सामर्थ्य इतना है कि हम इतने दिन लेते आए, तो भी समाज दे रहा 
है । अनेक काम स्वाभाविक रीति से होते हैं, व्यवसाय चला आ रहा है | विवाह के समय 
पुरोहित की आवश्यकता होती है। पुरोहित तैयार किया जाए, इसको चिंता कोई नहीं 
करता । त्रिनिडाड के कुछ लोग हिंदुस्तान आए À नब्बे-सौ वर्ष के पूर्व वे उत्तर प्रदेश, 
बिहार, मद्रास से वहाँ गए। वहाँ के खेत में मजदूरी करते हैं। तो अपने लड़कों के 
विवाह कैसे करना, यह उनके सामने प्रश्‍न है। रामायण को चार चौपाइयाँ कहकर 
विवाह करते हैं । परंतु उनको लगता है कि वेद, मंत्र, सप्तपदी, पद्धति से विवाह विधिवत्‌ 
होना चाहिए। इसलिए कुछ पुरोहित, पंडित बहाँ जाने चाहिए। तो हमारे समाज में 
अनेक बातें स्वाभाविक रूप से हैं, हम उनको चिंता नहीं करते। परंतु कुछ-न-कुछ 
चिंता करनी पड़ती है। 

हमारा सुख समाज के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप समाज को चिंता करोगे तो 
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आपको सुख मिलेगा। केवल अपने ही सुख की चिंता करोगे, तो दौड़-धूप, छीना-झपरी 
हो जाएगी। दूसरे को हँसाने का एक खेल होता है। उसमें पहले खुद हँसना पड़ता है। 
दूसरे को रोता देखकर आपको भी रोना आता है। एक गाँव में एक लड़की थी। वह झाड़ 
लगा रही थी, तब उसके मन में विवाह का विचार आया। उसने कल्पना की कि वह 
ससुराल जाएगी, उसे लड़का पैदा होगा, वह बीमार पड़ेगा और देहात में डॉक्टर न होगा 
तो वह बच्चा मर जाएगा। इस कल्पना से वह रोने लगी। वहाँ उसकी माँ आई। बेटी को 
रोता देखकर उसने सोचा कि कोई बुरी ख़बर आई होगी, तो वह भी रोने लगी । बाद में 
पड़ोसिन आई, वह माँ-बेटी को रोते देखकर रोने लगी । लड़को का बाप आया वह सबको 
रोते देखकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद एक रिश्तेदार आया उसने पूछा कि वे सब क्यों रो 
रहे हैं, तो उस लड़की के बाप ने कहा, 'ये सब रो रहे थे, इसलिए मैं रो रहा हूँ ।' पड़ोसिन 
ने कहा कि माँ-बेटी रो रही थीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ और फिर माँ ने बेटी से पूछा कि 
बेटी, तू क्यों रो रही थी। बेटी बोली, “मेरा बच्चा मर गया, मैं इसलिए रो रही हूँ।' माँ ने 
पूछा, 'तेरा बच्चा कहाँ है?' तो उसने अपने मन की कल्पना बता दी । यदि तुम रोना नहीं 
चाहते तो तुम्हें दूसरों को हँसाना चाहिए। किसान अनाज अपने लिए पैदा करता है क्या? 
नहीं, बीज बोते समय वह कहता है, 'पशु, पक्षी, देव, किन्नर, गाँववाले, राजा, बाल- 
बच्चे--इनके लिए और मेरे लिए अन्न दे।' समाज का ढाँचा ही ऐसा है। बुनकर दूसरों 
के लिए कपडा बुनता है । हम समाज से केवल लेने का विचार करेंगे तो दुःखी होंगे। देने 
में आनंद है, लेने में नहीं। जब हमारे घर अतिथि आता है, तब हम उसको अच्छा भोजन 
खिलाते हैं। वह तारीफ़ करता है तो हमें आनंद होता है। हमने बढ़िया खाया तो हमें 
आनंद नहीं होता । मैं एक गृहस्थ के घर गया था। उनके घर में एक ही पलंग था । उन्होंने 
मुझे उसपर सुला दिया । उसे उसमें ही आनंद मिला । यदि न मिलता तो वह मुझे पलंग पर 
क्यों सुलाता। यदि मैं पलंग पर सोने के लिए इनकार करता तो उसे दुःख होता। समाज 
के लिए काम करने में आनंद है जब मानव यह भूल जाता है, तब विकृति निर्माण होती 
है। पेट भर गया तो और ज़्यादा खाना नहीं और खाते गए तो बीमार हो जाते हैं । पेट कहता 
है 'बस।' परंतु पेट की बात हमने नहीं सुनी तो उसे दुःख होता है। अगर हमारा सुख 
समाज के ऊपर निर्भर है तो समाज सुखी बनाने का तरीक़ा निकालेगा। जितने भी तरीक़े 
निकालेंगे, उतने ही हम ऊपर बढ़ते जाएँगे | स्वार्थ यानी अधर्म है और परमार्थ यानी धर्म। 
हम जो व्यवहार करते हैं, वह हमें कंपाउंड इंटेरेस्ट से मिल जाता है। यही धर्म का रास्ता 
है। इससे ही समाज तुष्ट हो जाता है और इस पर ही हमारा सुख और योगक्षेम निर्भर है। 


—H 19, 1967 
Oo 
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इस बौद्धिक वर्ग का स्थान ज्ञात नहीं हो पाया। संभवतः किसी 
जगह राजस्थान में हुआ था। 


a" सुख कौ, उन्नति और हित की कामना प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। किंतु 
हमारी उन्नति की दिशा क्या है, हित किस में है, जिसे हम सुख समझते हैं, वह 
वास्तविक सुख है या नहीं, यह बहुधा लोगों को पता नहीं रहता। इसके संबंध में अनेक : 
विवाद हैं, और उनसे अनेक बार मति भ्रम भी हो जाता है। 


उन्नति क्या È? 

बहुत लोग केवल परिवर्तन को ही उन्नति मानते हैं। आजकल इसे क्रांति का नाम 
भी दिया जाता है । हर व्यक्ति अपने आपको क्रांतिकारी कहलाना चाहता है। लेकिन वह 
क्रांति का अर्थ ठीक से नहीं जानता। यदि परिवर्तन ही क्रांति या उन्नति है तो उलटी 
दिशा में जाने पर भी परिवर्तन तो होता ही है। इस परिवर्तन को उन्नति कहना उचित 
नहीं होगा। 

मान लो, हमें हिमालय की ओर जाना है तो उत्तर की ओर जाना प्रगति होगी और 
दक्षिण की ओर जाना अधोगति, इसलिए केवल परिवर्तन उन्नति और क्रांति नहीं होती। 
उन्नति का संबंध तो दिशा से होता है। अभीष्ट दिशा की ओर और ध्येय के नजदीक ले 
जानेवाला परिवर्तन ही क्रांति या उन्नति कहलाएगा। 


लाभदायक तथा हितकारी बाल कौन सी है? 
कई बार प्रत्यक्ष लाभदायक बात वास्तविक दृष्टि से लाभदायक नहीं होती, जैसे 
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कुछ पैसे मिलना लाभ की बात होती है । मुझे सौ रुपए मिले, इसमें लाभ दिखाई देता है, 
लेकिन यदि वे रुपए चोरी के अथवा जेबकतरे हुए हैं और मुझे मिल गए हैं, तो वो मुझे 
लाभ के बजाय नुक़सान पहुँचानेवाले हो जाएंगे | उनके कारण चोरी का जुर्म, पुलिस का 
दुर्व्यवहार और प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी, इसलिए कुछ मिलना मात्र लाभदायक और 
हितकारी नहीं होता, लाभ और हित का विचार तो उसके परिणाम के आधार पर होता 
है। शरीर, मन, प्रतिष्ठा-सभी पर परिणाम का विचार करने पर जो लाभदायक या 
हितकर होगा, वही लाभदायक या हितकर माना जाएगा। 


सुख की कल्पना 

सुख के लिए भी इसी प्रकार विचार करना उचित रहेगा। कई बार एक समय पर 
सुखकर लगनेवाली बात दूसरे समय पर दुःखकर सिद्ध हो जाती है। बीमार को रसना 
का सुख प्रारंभ में अच्छा लगता है, वह आचार खाने में सुख का अनुभव करता है, 
लेकिन उसका परिणाम दुःखकारक होता है। सिनेमा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन 
निरंतर देखने से हमारी आँखों के लिए ही हानिकारक हो जाता है। इसके लिए हमारे 
यहाँ प्रेय और श्रेय दो प्रकार के सुख की कल्पना की गई है। प्रेय वस्तु पहले सुखकारी 
लगती है और बाद में दुःखदायी हो जाती है। कबीरदासजी ने कहा है, 'कड़वी भैषज 
बिन पिए मिटे न तन की ताप।' श्रेय वस्तु प्रारंभ में औषधि के समान कड़वी लगती है, 
लेकिन शरीर का कष्ट मिटानेवाली होती है। इसी प्रकार अधिकारी की ताड़ना प्रारंभ में 
बुरी लगती है, लेकिन उसका प्रभाव अच्छा होता है । 

एक डाकू को कथा है, डकैती के कारण पकड़ा गया और उसे फाँसी की सज़ा 
हुई। उसने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की, ' मैं अपनी माँ के कान में बात करना चाहता 
हूँ।' जब माता आई और उसके पास गई तो उसने अपनी माँ के कान काट लिये । लोगों 
ने समझा, यह मरते-मरते भी माँ को कष्ट दे रहा है। लेकिन उसने कहा, “मुझे आज जो 
फाँसी की सजा मिली, उसकी जिम्मेदार माँ है। एक दिन मैं पड़ोसी के यहाँ से खेलते- 
खेलते पंखा ले आया। माता आनंदित हुई और पंखे को रख लिया। दूसरे दिन उत्साह से 
मैं पड़ोसी की अन्य चीज़ें चुराकर लाने लगा, माता उन्हें भी रखने लग गई। इस प्रकार 
मेरी चोरी-डकैती आदि की आदत पड़ गई, और मुझे आज का दिन देखना पड़ा है।' 
इस प्रकार प्रारंभ का आनंद अंत में जाकर दुःखदायी हो जाता है। इसलिए बास्तविक 
सुख क्या है, इसपर विचार करना पड़ेगा। गहना पहनना और भारी गहने पहनना गौरव 
तथा गर्व की बात मानी जाती है। लेकिन वो यदि कान तोड्नेवाली हो तो उसका क्या 
उपयोग है? “वा सोने को जारिए जासे टूटे कान” आजकल टाई लगाने की प्रथा बहुत है, 
शौक से, आनंद से लगाई जाती है, लेकिन गरमी में गरमी बढ़ाने की तकलीफ़ मनुष्यों 
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को मन-ही-मन बरदाश्त करनी पड़ती È इस प्रकार वास्तव में तक्रलीफ़ देनेवाली टाई 
दिमाग़ की ख़राबी के कारण सुखकारी प्रतीत होती है। 

सुख-दुःख, हित-अहित, उन्नति-अधोगति क्या है, इसका विचार करना होगा। 
मेरे लिए सुखकारी है, 'मैं' कौन है? उत्तर कठिन है। यह शरीर ही मैं नहीं, शरीर ही 
व्यक्ति नहीं होता। बहुत बार लोग मानते हैं कि शरीर जाने पर भी उसका सामर्थ्य बना 
रहता है। राम का कल्याण करने का सामर्थ्य आज भी बना हुआ है । रावण वैसे मर गया 
होगा, लेकिन रावण अपने कार्यों के लिए जिंदा है। इसलिए कोई रावण या शूर्पणखा 
नाम नहीं रखना चाहता। महान्‌ पुरुषों के जीवन समाप्त हो जाते हैं। उनके कार्य हमें 
प्रेरित करते रहते हैं। 

इसलिए यह शरीर को ही सबकुछ मान लेना उचित नहीं है । ताक़तवर शरीर रखने 
के उपरांत भी एक पागल सुखी, प्रगतिशील या उन्नत नहीं कहला सकता। जो सुख 
शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी को सुखी बना सके, वही सच्चा सुख है। शेर के 
पिंजरे के सम्मुख बकरी को बाँध दिया जाए और उसे पौष्टिक भोजन देते रहने पर भी 
वह दुर्बल होती जाती है। कारण उसे शेर अथवा मौत का भय मन में बना रहता है। इस 
प्रकार पौष्टिक भोजन के साथ मन की स्थिति भी सुख में सहयोगी होती है। मन के सुख 
में ही शरीर भी सुखी रहेगा। 

देवता और असुर में यही अंतर है कि देवता के विचार उच्च होते हैं, शरीर चाहे 
उतना शक्तिशाली न हो। असुर शक्तिशाली होता है। लेकिन उसमें मानसिक विकार 
बहुत होता है। रावण के कई सिरों में इसलिए एक गधे के सिर को, खर दिमाग़ को 
कल्पना दी गई है। वही राक्षसी वृत्ति है। 

सज्जन और दुर्जन में यही अंतर होता है कि धन मिलने पर सज्जन दान देता है, 
दुर्जन घमंड करता है । शक्ति मिलने पर सज्जन रक्षण करता है, दुर्जन दादागिरी, गुंडागिरी 
करता है । विद्या मिलने पर सज्जन ज्ञान प्राप्त करता है, दुर्जन कुतर्क करता है और प्रसार 
करता है, यही राक्षस और देवता में भी अंतर है। 

आज समाज के कुछ लोग रोटी को ही सबकुछ मानने लगे हैं, पर अकेली रोटी ही 
सबकुछ नहीं होती। रोटी के लिए मानव प्रयत्न 5 से 8 प्रतिशत तक ही करता है । अन्य 
प्रयत्न मानव के महत्त्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। 

रोटी के साथ-साथ मक्खन, चटनी, रोचक पदार्थ, शराब भी मनुष्य आवश्यक 
मानने लगता है, इसी प्रकार कपड़े की सामान्य आवश्यकता बढ़िया कपड़े, अधिक 
कपड़े, फैशन के कपड़े के रूप में बढ़ती रहती है । मनुष्य को इच्छाएँ हनुमानजी की पूँछ 
के समान बढ़ती हैं | इच्छाओं को आप जितनी तृप्त करते चले जाओ, उतनी ही ये 
बढ़ती हैं। 
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रोटी के साथ ग़ाली देने पर अनादर करने पर व्यक्ति रोटी को भी द्वितीय महत्त्व दे 
देता है, निमंत्रण से ही भोजन पर जाने की प्रथा है, इसलिए भगवान्‌ कृष्ण ने इसी भावना 
से दुर्योधन का मेवा त्यागा और विदुर के घर पर केले के छिलके भी आनंदपूर्वक खा 
लिए। इसलिए यह कहना कि मनुष्य केवल रोटी के लिए ही जीता है, अधूरी कल्पना 
है। मान लीजिए, आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो सबसे पहला काम आप स्टेशन पर 
जाकर टिकट ख़रीदने का करेंगे, लेकिन आप कहेंगे, मुझे जयपुर जाना है, टिकट 
ख़रीदना है नहीं कहेंगे। इसी प्रकार रोटी पहला कार्य हो सकता है, लेकिन जीवन का 
उद्देश्य नहीं । मनुष्य खाने के लिए नहीं जीता, मनुष्य जीवन तो भोजन के आगे है। रोटी 
भी मनुष्य के अनुरूप होना आवश्यक है। पेट कुआँ नहीं है कि कुछ भी इसमें भर 
दिया। जीवन के उद्देश्य के अनुरूप देशकाल परिस्थिति के अनुसार रोटी होनी चाहिए। 
जिस प्रकार उज्जैन जाने के लिए खंडवा का टिकट काम नहीं दे सकता, उसी प्रकार 
पहलवान की रोटी, योगी की रोटी और गृहस्थी की रोटी में अंतर होता है। जीवन के 
डद्देश्य से रोटी तय होती है और उद्देश्य को हटाकर केवल रोटी का नारा लगाना 
ग़लत होगा। 

सुख इंद्रियों पर ही आधारित नहीं होता; शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा--सभी को सुख 
हो, वही वास्तविक सुख होता है। पश्चिम कौ दृष्टि में सुख को एकांगी दृष्टिकोण से 
देखा गया है। भारत में सुख को समग्र दृष्टि से देखा जाता है। 


व्यक्ति तथा समाज 


व्यक्ति का सुख समाज के साथ है, व्यक्ति और समाज अलग-अलग चीजें नहीं 
हैं। व्यक्ति समाज का ही एक अंग है। व्यक्तियों को हटाकर समाज का कोई विचार 
नहीं होता समाज यदि क्रियाशील होता है तो व्यक्ति के द्वारा ही। समाज का सुख-दुःख 
व्यक्तियों के द्वारा व्यक्त होता है और समाज ही व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक कार्यों 
को प्रेरणा देता है। 

महात्मा गांधी, परम पूजयनीय डॉक्टर साहब, सुभाष चंद्र बोस, भगतसिंह, बटुकेश्वर 
दत्तः प्रभृति हमारे नेता सामाजिक प्रेरणा के कारण ही अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सके | 
व्यक्ति समाज पर निर्भर रहता है। मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरी आदतें, व्यवहार सब समाज 


1. डॉक्टर साहब से तात्पर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार (1 अप्रैल, 
1889-21 जून, 1940) से है। 


2. बटुकेश्वर दत्त (1910-1965) स्वतंत्रता संग्राम के महान्‌ क्रांतिकारी थे। देश ने इन्हें सबसे पहले 8 अप्रैल, 1929 
को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। कई वर्षों 
तक कालापानी को सज्ञा काटने के बाद ये गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए थे। स्वतंत्रता पश्चात्‌ भारत सरकार 
को उपेक्षा के कारण इन्होंने अभावों में गुमनामी का जीवन जिया। 
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द्वारा दिए हुए हैं। समाज द्वारा ही मनुष्य खड़ा होता है, चलना-फिरना, खाना-पीना, 
बोलना आदि सीखता है। 
रामू भेड़िया बालक समाज से दूर हो गया। इस कारण उसका खाना, रहना, 
चलना, बोलना--सभी भेड़ियों के समान हो गया। यूरोपीय लोग पालथी मारकर नहीं 
बैठ सकते, अफ्रीका में औरतें पैर फैलाकर बैठती हैं, ऐसा कहा जाता है, उनके पाँव 
नहीं मुड़ते, इन सभी आदतों में समाज का प्रभाव मुख्य है। 
हमारी भाषा भी समाज द्वारा दी हुई है। भाषा विचार प्रकट करने का ही माध्यम 
नहीं है, वरन्‌ यह विचार करने का भी साधन है। जैसा अभी किया जा रहा है। शिक्षा भी 
व्यक्ति को समाज द्वारा ही मिलती है । अच्छी-बुरी की कल्पना समाज द्वारा ही होती È | 
अत: समाज से अलग होकर सोचना ग़लत है; सुख, उन्नति और हित में व्यक्ति और 
समाज दोनों दृष्टियों से सोचना ज़रूरी है। यही पूर्णता का विचार है। मैं, शरीर, मन, 
बुद्धि, आत्मा हूँ। मैं और हम एक हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं मानव हूँ--यही 
पूर्णता का विचार है। 
मानवता, हिंदुत्व आदि भावनाएँ निकाल देने पर 'मैं' नहीं बचेगा। इसलिए 'में' में 
समाज का भी समावेश है। इस प्रकार कुल मिलाकर विचार करने का हमारा तरीक़ा है। 
हम लोग भी कुल मिलाकर विचार करें। यही हमारे भारतवर्ष की दृष्टि है। 
--मर्ड 26, 1967 
Oo 
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इस बौद्धिक वर्ग का स्थान ज्ञात नहीं हो पाया। यथासंभव 
राजस्थान, क्योकि काव्यगीत श्री दामोदर शांडिल्य का बोला हुआ 
है। 


कत हमने विचार किया था कि अपने सुख, हित और उन्नति के लिए व्यक्ति को न 

केवल अपने शरीर का, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का भी विचार करना होगा, 
क्योंकि इन चारों का समुच्चय ही व्यक्ति है। 

इसी के साथ हमने यह भी विचार किया था कि व्यक्ति केवल अकेली इकाई 
नहीं, वह एक सामाजिक प्राणी है। समाज के लिए उसका घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की 
बौद्धिक, धार्मिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मान्यताएँ, मूल्य, आदर्श-सब समाज 
से मिलते हैं। इसलिए समाज को भुलाकर उसका विकास नहीं हो सकता। 

परंतु यह एक विवाद है, और प्रश्न बना है कि व्यक्ति तथा समाज में कौन बड़ा 
है और दोनों में क्या संबंध है? कुछ लोग व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं। दूसरे लोग कहते 
हैं कि समाज बड़ा है। समाज को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति द्वारा करवानी 
चाहिए। व्यक्ति कौ सभी गतिविधियाँ समाज की आवश्यकता के अनुरूप हों। 

यह विवाद बेमाने है। वास्तव में व्यक्ति और समाज का जीवमान संबंध है। 


समाज क्या है? 


मोटे रूप में समाज समूहवाचक संज्ञा की ध्वनि है। समाज वर्ग का द्योतक होता 
है। कुरसी एक वस्तु है और फर्नीचर समूहवाचक है; इसी प्रकार विद्यार्थी तथा क्लास 
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का संबंध है। समाज भी व्यक्तियों के समूह को कहा जाएगा। 

दूसरा प्रश्‍न होता है, समाज में कितने लोगों का कैसा समूह होना चाहिए? क्या 
व्यक्तियों के मिलने से ही समाज बन जाता है? क्‍या रोटरी क्लब, अंतरराष्ट्रीय क्लब, 
रजिस्टर्ड सोसाइटी समाज कहलाएँगे? क्या सिनेमा, रेलगाड़ी, मैच देखनेवाले दर्शक, 
बाज़ार की भीड़ समूह होने के कारण ही समाज कहे जाएँगे? कया चार डाकुओं का 
गिरोह, जिसमें प्रेम-अनुशासन दोनों ही आते हैं, अपने वर्ग के लिए उत्सर्ग की भावना 
भी उनमें होती है, समाज कहलाएगा? वास्तव में यह समाज नहीं कहलाएगा। 

समाज ऐसे मानवों का समूह है, जो बनता नहीं पैदा होता है। समाज बनावटी 

- तरीक़ों से नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार ज्वॉइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी 

या अन्य सामाजिक, धार्मिक संस्थाएँ बनती हैं, वैसे समाज नहीं बनाया जा सकता। 
हिंदू-अंग्रेज-जर्मन सभी बैठकर, विधान बनाकर, निर्णय लेकर समाज का रूप नहीं 
दिया गया। ये सभी समाज तो आप ही पैदा हुए हैं। 

समाज चैतन्यमान इकाई है, जीवमान इकाई है। इसे ' आर्गेनिक यूनिट' भी कहते 
हैं। घोड़ा तथा पेड़ जोड़-तोड़कर नहीं बनाए जा सकते | मोटर अलग-अलग पुर्ज़ों को 
मिलाकर बनाई जाती है। पेड़ के लिए सबसे पहले अंकुर होता है, बाद में पौधा, तना, 
शाखा और फल-फूल। इसी प्रकार समाज पैदा होता है। वह जीवमान इकाई है। आप 
कंपनी, क्लब, चोरों-डाकुओं का गिरोह बना सकते हैं, पर हिंदू-अंग्रेज-जर्मन-जापानी 
समाज को किसी ने बनाया है, ऐसा नहीं कह सकते। 

अपने हाथ से भोजन करता हूँ, उसका मेरे शरीर पर परिणाम होता है। परंतु मैंने 
या किसी ने इस शरीर को बनाया, यह कहना गलत है। हमारा शरीर जीवमान है-- 
हमारी प्रत्येक क्रिया का हमारे शरीर पर असर होता है, लेकिन शरीर पैदा होता है, 
बनाया नहीं जाता। 

समाज की मर्यादा होती है । मानवों का समाज इकाई नहीं है। जिले के लोग, पार्टी 
के लोग इकाई नहीं होते। इकाई तो हम प्राचीन काल की जातियों को कह सकते हैं। 
ये आजकल की जातियाँ-ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए से भिन्न होती हैं । प्राचीन जाति समाज 
का पर्याय रूप मानी जाती थी। हिंदू एक जाति है, इसे भगवान्‌ ने किसी उद्देश्य से ही 
बनाया है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु किसी-न-किसी उद्देश्य से बनी है। कोई वस्तु 
निरर्थक नहीं है। आजकल कल-कारखानों में *रेशनलाइज्ेशन', यानी बेक़ारों की Seat 
होती है। भगवान्‌ भी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का 'रेशनलाइजेशन' करता रहता है। 

बालक अपने बक्से में अनेक वस्तुएँ इकटूठी करता है । उपयोगी और अनुपयोगी 
की कल्पना उसे नहीं होती। बड़ा होने पर उसमें चयन करने की योग्यता आती है और 
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वह काम को चीज़ रखता, अन्य फेंक देता है। इसे हम 'लॉ ऑफ नेचुरल सेलेक्शन' 
कहते हैं। ऐसे ही जातीय जीवन में भी होता है। जिस जाति की आवश्यकता नहीं होती 
है, वह जीवित रहती ही नहीं, तो नष्ट हो जाती है। बेबीलोनिया, सीरिया, मिस्र आदि 
जातियाँ इसी प्रकार नष्ट हो गई। जिसका काम बाक़ी है, वह जिंदा रहती है। जिसका 
काम समाप्त हो जाता है, वह मर जाता है। 
भगवान्‌ राम का नाम लेने से जो श्रद्धा और भक्ति के भाव पैदा होते हैं, वे केवल 
एसोसिएशन के कारण नहीं, वरन्‌ एक इकाई होने के कारण होते हैं। पाँव में काँटा लगते 
ही दिमाग को पता लग जाता है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन एक इकाई है, एक प्राण 
है। प्राण, जीवात्मा और आत्मा के अर्थ में अंतर है। लेकिन मोटे रूप में आत्मा, प्राण, 
जीव एक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जब तक शरीर में प्राण या जीव या आत्मा 
विद्यमान है, तब तक इसका अंग-प्रत्यंग सक्रिय रहता है। उसके समाप्त होने के बाद 
शरीर में कोई ताक़त नहीं रहती। 
समाज को भी ऐसी ही आत्मा होती है। उसे हम चिति कहते हैं। चिति का अर्थ 
चैतन्य होता है। एक जीवात्मा और दूसरी जीवात्मा में अंतर होता है। समाज में भी 
जिनको एक चिति है। वह एक समाज है, जिनकी चिति अलग-अलग होती है वह 
समाज भी अलग-अलग होते हैं। 
एक आत्मा या चित्तिवाला समाज जब एक भूमि पर रहता है तथा समाज और 
भूमि में माता-पुत्र का संबंध होता है। इसे हम US कहते हैं । राष्ट्र केवल करोड़ों लोगों 
का समूह मात्र नहीं । राष्ट्र तो पैदा होते हैं। राष्ट्र बनाए नहीं जाते। 
हमारे देश में राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ बनी और विचार किया जाने लगा कि हमें 
अपने राष्ट्र को बनाना है। हमारे ही एक स्वयंसेवक श्री अटलजी ने कहा, “हमें राष्ट्र 
निर्माण करना है।' यह बात ग़लत है। राष्ट्र तो बना हुआ है, इसका विकास, उन्नति 
करने पर विचार किया जा सकता है। बहुत तर्क हुआ और लोग किसी नतीजे पर नहीं 
पहुँच सके । इतने में चीन का आक्रमण हुआ। सारे देश में एकता की भावना प्रकट हुई। 
हिमालय हमारा है। इसकी रक्षा हमें करनी है। यह नारा सारे देश में बुलंद हुआ। 
द्रविडिस्थान को माँग करनेवाले लोग भी कहने लगे, हिमालय का अपमान नहीं होने 
देंगे। सारे देश में राष्ट्रीयता का ज्वार आया। फिर उसी परिषद्‌ की फिर बैठक हुई तो 
लोगों ने कहा कि चीन के हमले ने सिद्ध कर दिया है कि हम एक राष्ट्र हैं और वह 
राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ भंग कर दी गईं। अत: राष्ट्र बनाया नहीं जाता, वह तो स्वत: पैदा 
होता है। 


राष्ट्र के साथ हमारा संबंध मातृवत्‌ है। क्योंकि व्यक्ति और समाज का संबंध 
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अन्योन्याश्रित होता है। इसी के लिए जीवन देना त्याग कहलाता है। बंदा वैरागी! का 
जीवन देना, शहीद होना माना गया है। वहाँ कई लोग कुतुब मीनार से कूदकर मरते हैं 
उसे आत्महत्या कहा जाता है | एक राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए शहीद होता 
है और दूसरी आत्महत्या है। राष्ट्र की आत्मा का जीवन तथा जीवन पद्धति के साथ 
संबंध होता है। माँ बच्चे को खिलाने में आनंद का अनुभव करती है। उसी प्रकार हमारा 
राष्ट्र के साथ संबंध है। इसके लिए सबकुछ करने में हमें आनंद होता है। 

पागल मनुष्य कपड़े फेंक देता है तथा संन्यासी भी वस्त्र त्यागकर नंगा रहता है। 
पहले व्यक्ति को पाग़लख़ाने भेज दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति के पाँव छुए जाते हैं। 
पहले का समाज के साथ कोई संबंध नहीं रहता, दूसरा समाज सेवा का ब्रत लिये 
होता है। राष्ट्र मानव जीवन की एक स्वाभाविक इकाई है। कई राष्ट्र मिलकर मानव 
जीवन बनता है। 

आजकल नाप-तौल से ग्राम तथा मीटर की पद्धति चलती है। यह नाप-तौल की 
इकाई कहलाती है। इसी प्रकार राष्ट्र भी एक इकाई है । इसके छोटे टुकड़े जाति, धर्म हैं 
और वृहद भाग अनेक राष्ट्र हैं राष्ट्र एक मौलिक इकाई होने से समाप्त नहीं किया जा 
सकता। वह प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाए तो बात दूसरी है। राष्ट्र को तोड़ने के 
प्रयास कइयों ने किए। इसलाम ने कहा, संसार के मुसलमान एक हैं, पोप ने भी संसार में 
ईसाई धर्म के प्रचार की चेष्टा की, कम्युनिस्टों ने भी “दुनिया के मज़दूरो एक हो” का 
नारा लगाया और राष्ट्र-भावना समाप्त करने की चेष्टा की, लेकिन जब जर्मनी ने रूस 
पर आक्रमण किया, तब उसी रूस ने “फादरलैंड' का नारा लगाया, तब युद्ध में विजय 
मिली। आज चीन और रूस का विरोध राष्ट्रवाद का विरोध है। दुनिया में राष्ट्रवाद की 
सत्ता ही प्रभावी रही है। दुनिया के सभी तत्त्वज्ञानों का उपयोग सब राष्ट्र अपने-अपने 
मतलब के लिए कर रहे हैं। 


1. बंदा सिंह बहादुर ' वैरागी ' (1670-1716) भारत में मुगल शासकों के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़नेवाले पहले सिख सैन्य 
प्रमुख, जिन्होंने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ा; गुरु गोबिंद सिंह द्वारा संकल्पित प्रभुसत्ता संपन्न लोक 
राज्य की राजधानी लोहगढ़ की नींव रखी | जब गुरुजी के सात और नौ वर्ष के बच्चों की सरहिंद के फौजदार 
वजीर खा ने क्रूरता के साथ हत्या कर दी, तो बंदा सिंह पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने वजीर खाँ से बदला 
लेना अपना मुख्य कर्तव्य मान लिया। उन्होंने पंजाब आकर बड़ी संख्या में सिखों को संगठित किया और सरहिंद 
पर HOM करके वजीर GI को मार डाला बंदा बहादुर ने 1706 में मुगलों पर हमला करके बहुत बड़े क्षेत्र पर 
क़ब्ज़ा कर लिया। फरवरी, 1716 में बंदा और उसके 794 साथियों को she करके दिल्ली ले जाया गया। उन्हें 
अमानुषिक यातनाएँ दी गई । प्रतिदिन 100 की संख्या में सिख फाँसी पर लटकाए गए । बंदा के सामने उनके पुत्र 
को मार डाला गया। जब उनकी बारी आई, तो बंदा सिंह ने मुसलमान न्यायाधीश से कहा कि उनका यही हाल 
होना था, क्योंकि अपने प्यारे गुरु गोबिंद सिंह को इच्छाओं को पूरा करने में वे नाकाम रहे। उन्हें लाल गरम लोहे 
'की छडों से यातना दी गई | फर्रखसियर के आदेश पर बंदा के शरीर को गरम चिमटों से नुचवाया गया और फिर 
हाथी से कुचलवाकर उसे मार डाला गया। यह घटना 16 जून, 1716 ई. को हुई थी। 
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वास्तव में असली जोड्नेवाला तत्त्व राष्ट्र है। भिन्न-भिन्न राष्ट्र मिलकर मानव के 
सुख के लिए प्रयास कर सकते हैं। मैज्ञिनी? ने एक लेख में लिखा कि संगीत में सब 
वाद्य इकट्ठे हो जाते हैं जैसे तबला, वीणा, मजीरा आदि, बैंड में भी बिगुल, ढोल, ड्रम 
आदि मिलकर एक साथ स्वर से स्वर मिलाकर बजते हैं। तभी ठीक लगता है। इसी 
प्रकार राष्ट्रीयता में भी एकरूपता लाई जाती है। 
राष्ट्रो में एकरूपता के कारण मानव हित संपादित होता है । राष्ट्रीयता कभी मानवता 
विरोधी नहीं होती । जिस प्रकार जीभ दाँतों के बीच रहती है, फिर भी दांतों द्वारा कटती 
नहीं, यदि गलती से कट भी जाती है तो दाँत नहीं तोड़े जाते, इसी प्रकार चलते-चलते पैर 
नहीं टकराते, यदि कभी टकरा भी गए तो पाँव को नहीं काटा जाता। राष्ट्र भी कभी-कभी 
गलती से आपस में टकरा जाते हैं और संघर्ष कर बैठते हैं, यह विकार के कारण È यह 
स्वाभाविक अवस्था नहीं है। इस कारण राष्ट्र को ही समाप्त नहीं किया जा सकता। 
राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति के लिए अनेक संस्थाएँ बनाता है, उसमें राज्य भी एक 
है। सामान्य लोग राज्य और राष्ट्र में अंतर नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि नहीं तो राज्यों के प्रतिनिधि हैं । कारण यह है कि हर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी 
राज्यों के द्वारा ही होता है। यह राज्य बना कैसे? एक समय ऐसा भी था, जब राज्य नहीं 
थे, सतयुग में राज्य नहीं था । बोल्शेविक भी वह कल्पना करते हैं कि राज्य नहीं रहेगा 
“स्टेट विल fact अवे'। छोटा उदाहरण है, सामान्यतया सड़क पर बायाँ चलने का 
नियम है। इसको मनवाने के लिए पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 
नियम भंग होने लगे और लोग टकराने लगें या भीड़ अधिक होने लगे तो पुलिस की 
आवश्यकता होती है। 
पुराने जमाने में न कोई राज्य था, न कोई दंड देनेवाला। यह सतयुग था, पर बाद 
में आलस्य-प्रमाद आया, तब धर्मानुकूल चलना रुक गया, फिर समाज में जटिलता भी 
आईं उस समय विकार को दूर करने के लिए, अपने लोग अपने धर्म का पालन करते 
रहे। इसके लिए और जटिलता को सुलझाने के लिए राज्य और राजा की जरूरत होती 
है। इससे अधिक राज्य का काम भी नहीं है। आज के क़ानून तो कई बार जटिलता को 
बढ़ाते हैं । अतः वे सही अर्थ में क़ानून नहीं हैं। राज्य आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के 
लिए तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। 
राज्यों का निर्माण राष्ट्रों द्वारा होता है। राज्य राष्ट्र का एक अंग (संस्था) है और 
भी अनेक संस्थाएँ राष्ट्र को आवश्यकता के लिए बनती हैं। राज्य और संस्थाओं से 
2. जोसेफ ART (1805-1872) इटली के राष्ट्रवादी राजनेता थे, इनके अथक प्रयलों से इटली स्वतंत्र तथा 


एकीकृत हुआ था। ये आधुनिक इटली के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। वीर सावरकर मैज्ञिनी को अपना 
आदर्श नायक मानते थे। 
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अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि राष्ट्र के प्रतिनिधित्व का अधिकार राज्य को ही 
मिलता है। जैसे वकील अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता है। वह न्यायाधीश के 
सामने मैं शब्द का प्रयोग करता है। परंतु कभी-कभी ग़लती हो जाती है। वकील 
प्रतिनिधि के बजाय स्वयं मालिक बन जाता है, यह गलत है। इसी प्रकार कभी-कभी 
राज्य भी अपने अनुसार राष्ट्र को बदलने तथा दबाने का प्रयास करने लगता है, तब 
गड़बड़ी होने लगती है। 

आजकल राजनीति बहुत चलती है। कुछ लोग कहते हैं, सरकार को चाहिए कि 
संघ को राजनीतिक संस्था घोषित कर दे । आप सब संघ के स्वयंसेवक राजनीति में काम 
करते हैं, गुरुजी के भाषण भी राजनीति से परिपूर्ण होते हैं। एक कम्युनिस्ट अखबार ने 
लिखा कि संघ के लोगों ने सन्‌ 1948 में अभिवचन दे दिया था कि हम राजनीति में भाग 
नहीं लेंगे, लेकिन अब लेने लगे हैं, अत: इन पर पुन: प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। 

वास्तव में तो हमने कभी कोई अभिवचन नहीं दिया है। हमने तो एक ही अभिवचन 
पू. डॉक्टरजी के समय में दिया है कि हमें केवल स्वराज्य ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके 
साथ-साथ उसके मूल में जो राष्ट्र है, उस पर विचार करना आवश्यक है। अन्य लोग 
जब राज्य की ओर ध्यान दे रहे हैं, हमने राष्ट्र की ओर ध्यान दिया है। 

कुछ लोगों ने कहा कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सब लोगों को मिलाकर राष्ट्र 
बनाना चाहिए। उन्होंने यह नहीं सोचा, हमारा एक राष्ट्र तो यहाँ पहले से ही है। हमारा 
अपना राज्य नहीं है, उसको प्राप्त करना है | डॉक्टरजी ने यही सोचा कि राष्ट्र तो अपना 
है ही, राष्ट्रीय भावना का अभाव हो गया, हम कमज़ोर हो गए। अतः यह राष्ट्रीयता का 
अलख जगाने का कार्य उन्होंने शुरू किया। देशभक्ति और स्वराज्य की भावना डॉक्टरजी 
में प्रारंभ से ही थी। पाँच वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्कूल में बँटनेवाली विदेशी राजा के 
राज्यारोहण की मिठाई नहीं खाई। नागपुर के क़िले पर जो यूनियन जैक फहराता था, 
उसे हटाने के लिए बचपन से ही उन्होंने अपने घर में से क्रिले तक एक सुरंग खोदने का 
प्रयत्न किया विदेशी राज्य को हटाने की कितनी उमंग थी उनमें, लेकिन उन्होंने कहा, 
स्वराज्य से पहले हम स्वराष्ट्र का चिंतन करें, इसके लिए कार्य करें। अतः हमारा मुख्य 
कार्य राष्ट्र का कार्य है। राज्य रहेंगे और जाएँगे, इनमें परिवर्तन भी होंगे। पर राष्ट्र की 
कल्पनाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता | हम चाहें तो संघ के नाम पर चुनाव लड़ सकते 
हैं। कौन सा क़ानून हमें रोक सकता है। न ऐसा कोई अभिवचन ही हमने दिया है। 
राजनीति से हम घबराते भी नहीं, हम तो राजनीति में इसलिए भाग नहीं लेते कि हमें 
राज्य से भी व्यापक और महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्र का करना है । राज्य तो राष्ट्र का अंग मात्र 
है। हम राष्ट्र क्रायम करने को कटिबद्ध हैं। 

एक मुनीमजी ने सेठजी की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति को हड़पने को चेष्टा 
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Stl कुछ लोग एकत्र हुए। उन्हें समझाया, डराया, न्याय और क़ानून का डर दिखाया, 
तब कहीं कठिनाई से उन्होंने संपत्ति छोड़ी। यह राज्य तो राष्ट्र का मुनीम है। मुनीम 
मालिक नहीं बन सकता। यदि वह मालिक बनने की चेष्टा करता है तो उसे रोकना 
हमारा कार्य है। हम मुनीम को मालिक नहीं बनने देंगे। मुनीम पर निगाह रखना हमारा 
काम है । इससे मुनीमजी नाराज़ होते हैं तो भी निगाह तो हमें रखनी ही पड़ेगी | मुनीमजी 
को हम मालिक नहीं बनने देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो पहले मुनीम को हटाकर 
दूसरा मुनीम रख लेंगे। 
देश में स्वराज्य चाहिए, यह आवश्यक है उसमें रुचि लेना स्वाभाविक है, पर 
हमारा मुख्य कार्य राष्ट्र में ताक़त पैदा करना है । राष्ट्र में शक्ति रही तो सब ठीक होगी। 
राष्ट्र की प्रगति सर्वोपरि है। 
स्वराज्य के तीन गुण बताए गए हैं-- 
1. राज्य उन लोगों के हाथ में हो, जो उसी राष्ट्र के हों। 
2. राष्ट्र के हित में ही कार्य किया जाए। 
3. उनमें कार्य करने का सामर्थ्य हो, उनकी निष्पत्ति उनके हाथ में हो। 
आज कम्युनिस्ट चीन और रूस के हित तथा विचारधारा से कार्य करते हैं तो यह 
स्वराज्य नहीं कहा जा सकता। हमारे राज्य के पास जो सामर्थ्य होनी चाहिए, उसकी भी 
कमी है। अमरीका से गेहूँ मिलने पर हमारे खाद्यान्न की पूर्ति होती है, हमारी योजनाओं 
को चलाने के लिए पैसा तथा मशीनें भी हम अमरीका से मँगवाते हैं, चीन और पाकिस्तान 
से युद्ध होता है तो हथियार भी अमरीका से मिले, तब हमारा काम चलता है। यह स्थिति 
उचित नहीं है। इसे हम स्वराज्य की कमी कहेंगे। 
स्वराज्य के तीनों गुण तभी विकसित होंगे, जब राष्ट्र चैतन्य होगा। सामर्थ्यशाली 
होगा। संघ इसी शक्ति की उपासना में लगा है। इस सामर्थ्य को पैदा करना हमारा कार्य 
है। इसकी साधना में रत रहें और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएँ, इसी में राष्ट्र की आत्मा 
का विकास है। 
—मर्ई 27, 1967 
o 
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We भाई ने एक बार पुन: राष्ट्र को निराश किया है। वह साहस एवं निश्चय 

वाले व्यक्ति हैं। संसद्‌ में उनके द्वारा प्रस्तुत बजट में दोनों में से कुछ भी नहीं हैं। 
इसके विपरीत बजट भाषण विरोधाभासों और संकोच से भरा है। वह कहना चाहते हैं 
कि सरकार की नीतियाँ पूरी तरह ग़लत सिद्ध हुईं। किंतु वह सीधे शब्दों में ऐसा कहने से 
डरते हैं और अपने विचारों को प्रावधानों में छिपा गए हैं। सारे जोडु-घटाव के बाद 
पाठक और दुखी हो जाता है, बुद्धिमान कहीं से नहीं होता। बजट में ऐसा कोई संकेत 
नहीं है कि सरकार वास्तविकताओं का सामना करने और अर्थव्यवस्था का क्षरण रोकने 
तथा उसका विकास करने के लिए अपनी नीतियाँ बदलने को तैयार है। 


व्यर्थ का संतुलन 

वित्त मंत्री ने संतुलित बजट प्रस्तुत करने का श्रेय लिया है। शीर्षक सोच-समझकर 
चुना गया है, ताकि वास्तविकता को कम करके दिखाया जा सके और वे लोग इसे 
आसानी से पचा सकें, जो घाटे की भरपाई का अनुरोध करते रहे हैं। यह नए करों को 
उचित ठहराने का वित्त मंत्री का पुराना तरीक़ा भी है। 1966-67 का बजट पेश करते हुए 
तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी घाटा कम करने का वादा किया था और उसी की आड़ में 
101.50 करोड़ रुपए के कर थोप दिए थे। किंतु वादा पूरा नहीं किया गया। वर्तमान 
बजट में प्रस्तुत नवीनतम आँकड़े बताते हैं कि 313 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, जबकि 
मात्र 25 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान जताया गया था। घाटे में 1,200 प्रतिशत से भी 
अधिक को वृद्धि हुई है। 


1. मोरारजी देसाई, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री थे। 
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1965-66 का बजट तो वादों एवं प्रदर्शन के बीच अंतर का और भी ज्वलंत 
उदाहरण प्रस्तुत करता है। तत्कालीन वित्त मंत्री ने भी संतुलित बजट प्रस्तुत किया था, 
जिसमें 2.94 करोड़ रुपए का मामूली अधिशेष था। किंतु संशोधित अनुमानों में 165 
करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया, जो वास्तविक खातों में अब 122.76 करोड़ रुपए 
हो गया है। हमें और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता 
है कि पिछले पंद्रह वर्षों में यही नियम रहा है। इसे बजट का ख़राब प्रबंधन कहकर 
अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मुझे तो यह संसद्‌ को धोखा देने और विधायी 
नियंत्रण कमजोर करने का जबरन प्रयास लगता है। बहुत अच्छे शब्दों में कहें तो यह 
असहायता का और सरकार के व्यय के ऊपर वित्त मंत्रालय के नियंत्रण की कमी का 
सूचक है। 

श्री मोरारजी भाई ने अर्थव्यवस्था के उपायों की बात कही है। हर कोई ऐसा ही 
करता है। लेकिन यदि वह व्यय को बजट में मंजूर सीमा के भीतर रख पाते हैं और 
संसद्‌ के पास पूरक अनुदान के लिए नहीं आते हैं तो मैं उनकी सराहना करूँगा। विभिन्न 
विसंगतियों के लिए पूरक बजट ही उत्तरदायी है। 


रोग पता है किंतु उपचार नहीं 

आर्थिक समस्याओं का जो विश्लेषण वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे भारतीय 
वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने “समग्र एवं सटीक' बताया है। किंतु वह उचित उपचार 
बताने में असफल रहे हैं। बजट भाषण में निम्न बातों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता 
बताई गई है : 

' “पहले तो अकाल के कारण सामान्य लोगों में खाद्य आपूर्ति की और कमी वाले 
क्षेत्रों में जन कल्याण की स्थिति गंभीर हो गई है।'' 

दूसरी बात, तीन वर्ष से भी अधिक समय से लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को 
शीघ्रातिशीघ्र रोकने की आवश्यकता है।'' 

“ded बात, औद्योगिक गतिविधियों, विशेष रूप से माँग में कमी के कारण 
सुस्त पड़ी पूँजीगत वस्तु उद्योगों की गतिविधियों में सुधार करने की आवश्यकता है।'' 

‘det बात, निर्यात में दिखनेवाले प्रतिकूल रुझानों को शीघ्रातिशीघ्र रोकना 
erm” 

“ait अंत में, इन त्वरित समस्याओं को ऐसे सुलझाना होगा, जिससे हमें यह 
विश्वास मिले कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय के दावों की बलि चढाए बगैर 


स्थिर मूल्य एवं अधिकाधिक स्वावलंबन के साथ लंबे समय तक संतोषजनक वृद्धि 
जारी रहेगी।'' 
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यह हमारी समस्याओं का अच्छा मूल्यांकन है। किंतु प्रस्तावित राजकोषीय उपाय 
पहले उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे। ऐसा लगता 
है, वित्त मंत्री अपने बजट भाषण का दूसरा भाग तैयार करते समय भूल गए कि पहले 
भाग में उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने राहतें तो छोटी दी हैं, बोझ भारी थोप दिए हैं। 
प्रत्यक्ष करों में 5 करोड़ रुपए की राहत है, लेकिन 115.52 करोड़ रुपए का अतिरिक्त 
उत्पाद शुल्क थोप दिया गया है। यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एक तिनका हटाकर पूरा 
TE लाद देना। 


नैतिकतावादियों के कर 

वित्त मंत्री जो भी कहें, बजट के कारण मूल्यवृद्धि तो होनी ही है। अतिरिक्त शुल्क 
के लिए जो वस्तुएँ चुनी गई हैं, उनमें से अधिकतर उपभोक्ता वस्तुएँ हैं अथवा ऐसी 
वस्तुएँ हैं, जो सीधे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी हैं। नैतिकतावादियों को 
काफ़ी, चाय, सिगरेट और कृत्रिम रेशे जीवन की आवश्यकता नहीं लग सकते हैं, किंतु 
जन सामान्य इसका व्यापक उपभोग करते हैं और उनका उपभोग प्रायः मूल्यों के साथ 
घटता-बढ़ता नहीं है। 

जूतों आदि पर उत्पाद Yost को पहले भी आजमाया जा चुका है और 1965 में 
इसे समाप्त करना पड़ा था। किंतु वित्त मंत्री द्वारा यह निंदनीय कर एक बार पुनः लगाए 
जाने से नंगे पाँव वाले लोगों की संख्या ही बढ़ेगी। अल्युमीनियम पर शुल्क भी उचित 
नहीं है। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में इसका उत्पादन काफी बढ़ा है। किंतु इसमें 
और भी वृद्धि की आवश्यकता है। यह आयात का स्थान लेनेवाली वस्तु है। इसने ऐसी 
कई अलौह धातुओं का स्थान ले लिया है, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं और पहले हम 
जिनका आयात करते थे। अल्युमीनियम के उत्पादन कार्यक्रम में अत्यधिक व्यस्तता 
और की आवश्यकता है। इस पर भारी कर थोपने से इसकी वृद्धि बाधित होगी। सामान्य 
प्रयोग की कई वस्तुएँ अल्युमीनियम से ही बनती हैं। अब उन सभी का मूल्य बढ़ 
जाएगा | सरकार का महँगाई बढ़ानेवाला व्यय अतिरिक्त जिन करों के साथ-साथ सरकार 
का व्यय भी महँगाई बढ़ानेवाला है। यह मान लेना ज्यादा ही सीधापन होगा कि संतुलित 
बजट का अर्थ महँगाई को न बढ़ानेवाला बजट होता है। यदि सरकारी व्यय ऐसे ही 
अनुत्पादक रहा और लोगों को आवश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ इसलिए नहीं मिलीं, क्योंकि 
या तो उनका उत्पादन कम रहा या उनका बड़ा भाग सरकार ने अपने उपयोग के लिए 
रख लिया तो महँगाई बढ़ना निश्चित है। बजट में इस पर रोक लगाने का कोई उपाय 
नहीं है। पिछले वर्ष की कराधान दरों के आधार पर 69 करोड़ रुपए का घाटा मुख्यतया 
दो महीने पूर्व अंतरिम बजट में किए गए सरकारी व्यय के प्रस्तावों से अधिक व्यय किए 
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जाने के कारण था। इसमें से केवल 10 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों के लिए रखे गए 
हैं और उनका उपयोग उत्पादक उद्देश्यों हेतु होने की संभावना है। 
महँगाई का एक अन्य कारण अर्थव्यवस्था की निवेश रीति है। तुरंत प्रतिफल 
प्रदान करनेवाला निवेश ही महँगाई को कम करेगा। सरकार की नीतियाँ वांछित दिशा 
में बदलने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। किसानों के विरुद्ध शीतयुद्ध यद्यपि कृषि 
राज्य का विषय है किंतु केंद्रीय बजट ने किसानों को भी चोट पहुँचाई है। सरकार ने 
उर्वरकों पर सब्सिडी घटाने का निर्णय लिया है। हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से मूल्य 
बढ़ चुके थे। उर्वरक के समेकन मूल्य में कमी के बाद भी ऐसा किया गया था। इसका 
अर्थ है, किसानों पर 51 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। राज्य सरकारें भी वर्तमान 
बाज्ञार मूल्यों को अपेक्षा बहुत कम मूल्य पर अनिवार्य सरकारी ख़रीद कर किसानों को 
उनके न्यायोचित लाभ से वंचित कर रही हैं। बड़ी भूमि पर भू-किराए बढ़ाने के भी 
प्रस्ताव हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अधिकतर किसानों के पास निर्वाह 
योग्य जमीन भर है और केवल कुछ ही ag किसान हैं, जिनके पास बाज़ार में बेचने 
योग्य अतिरिक्त फ़सल होती है अथवा जो बाजार मूल्य के अनुसार फ़सल उगाते हैं। 
उनके लिए ये सभी नीतिगत उपाय हतोत्साहित करने का काम करेंगे। ऐसे में आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए कि हमारी खाद्य समस्या और भी गंभीर हो रही है। 
वित्त मंत्री ने कुछ वस्तुओं के आयात को निर्यात संवरद्धन के नाम पर उचित 
ठहराया है। उन्हें लगता है कि यदि देश में उपभोग कम हो गया तो निर्यात बढ़ जाएगा। 
यह भ्रांति है। जब तक देश में मूल्य अधिक रहेंगे तब तक सामान्य मार्गो से निर्यात की 
संभावना नहीं होगी। पिछले कई वर्षो से सरकार ऐसे ही अल्पकालिक उपाय अपनाती 
रही है। किंतु कोई लाभ नहीं हुआ है। जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का मामला 
है, ये पूँजी बाज़ार को प्रेरित करने की बातें भर हैं। वे वित्त मंत्री को धन्यवाद दे सकते 
हैं, क्योंकि उन्होंने नए बोझ नहीं लादे। जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा, चुनिंदा मामलों 
में राहत देने की आवश्यकता थी। किंतु उन्होने केवल दो उद्योग होटल और नौवहन को 
कुछ प्रोत्साहन देने के लिए चुना। क्यों ये पूँजीगत वस्तु उद्योग हैं, जिनमें आवश्यकता 
से अधिक क्षमता है और जिन्हें बाज़ार नहीं मिल रहा है? वित्त मंत्री को इस विषय में 
दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। 
रक्षा में छोटी किंतु भयावह कटौती वित्त मंत्री ने वार्षिकी जमा योजना कुछ 
परिवर्तनं के साथ जारी रखी है। मैं इस योजना को पूरी तरह समाप्त देखना चाहँगा। 
रक्षा व्यय में कटौती महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि मात्र 6 करोड़ रुपए की कटौती है, किंतु 
इससे संकेत मिलता है कि जो विदेशी शक्तियाँ रक्षा व्यय कम करने के लिए हम पर 
दबाव डाल रही थीं, उनके प्रयास सफल हो गए हैं। अपने अडियल पड़ोसियों को मनाने 
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के लिए उन्हीं शक्तियों के कहने पर यदि और भी क्षेत्रीय छूट आदि दी जाएँ तो आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए। 

रेलवे बजट के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने आम आदमी की जेब पर इस तरह 

चोट की है कि उसके पास दैनिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए बहुत कम संसाधन 

रह गए हैं। बजट न तो उत्पादकोन्मुख है और न ही मूल्य स्थिर करनेवाला है। यह 
चिकित्सा भर है और इसमें कुछ नया नहीं है। 

— ऑर्गनाइज़र 4 जून, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[_] 
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जनसंघ प्रमुख ने 
मुख्यमंत्री से विधानसभा में 
विश्वास मत प्राप्त करने को कहा 


यह पत्र National Herald में 20 जुलाई, 1967 को “Jana 


Sangh Chief tells CM to seek vote in Assembly” शीर्षक के साथ 
प्रकाशित हुआ। 


लङ बुधवार भारतीय जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 

मुख्यमंत्री चरण सिंह को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि बजट पारित 
होने से पूर्व वह विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करें। उन्होंने लिखा, ““यदि यू एल.पी. 
सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए और मध्यावधि चुनाव की 
सिफारिश करनी चाहिए।'' 

पत्र में लिखा है : उप चुनावों के परिणाम आने के उपरांत जनता की दृष्टि में 
राज्य” सरकार को प्रतिष्ठा कम हो रही है। श्री मान सिंह वर्मा ने त्यागपत्र देकर लोकतांत्रिक 
परंपरा का पालन किया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उप चुनावों में पराजय का अर्थ 
सरकार में विश्वास की कमी नहीं होता, किंतु मेरी दृष्टि में यह आवश्यक है कि सरकार 
सदन में विश्वास मत प्राप्त करे। संयुक्त विधायक दल ऐसा करने में हिचक क्यों रहा 
है? कांग्रेस को चुनौती देने भर से यू.एल.पी. की खोई प्रतिष्ठा नहीं लौटेगी और प्रतिष्ठा 
के बगैर सत्ता में रहना न तो नैतिक दृष्टि से अच्छा है और न ही राजनीतिक दृष्टि से। 
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मेरी सलाह है कि बजट पारित होने से पूर्व आपको शक्ति परीक्षण करना चाहिए और जों 

धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनका परदाफाश जनता के सामने कर देना चाहिए। यदि आपके 

पास बहुमत है तो सत्ता में रहें अन्यथा त्यागपत्र दें और मध्यावधि चुनावों को सिफ़ारिश 
करें। 

--नेशनल हेराल्ड जुलाई 20, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

Oo 
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राः स्थायी तत्त्व है। राज्य उसकी सेवा के लिए है। ऐसा भी होता है कि राज्य का 
अस्तित्व नहीं होता; पर राष्ट्र जीवित रहता है । राज्य विहीन समाज भी राज्यविहीन 
राष्ट्र जीवन की ही कल्पना है। सतयुग में ऐसा ही था कि न कोई राजा था, न राज्य, 
लोग परस्पर की रक्षा धर्म के आधार पर करते थे-- 
न राज्य न च राजासौत्‌, 
न दण्ड्यो न च दाण्डिक:। 
धर्मेणैव प्रजा: सर्वाः, 
रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ | 
जैसे-जैसे प्रमाद आता गया तो विकार उत्पन्न हुए। उन विकारों से समाज की रक्षा 
हो, इस निमित्त राज्य की कल्पना की गई । पाश्चात्य विचारक भी एक ऐसी अवस्था की 
कल्पना करते हैं कि जब राज्य समाप्त हो जाएगा। (स्टेट शैल विदर अवे) क्या उस 
समय राष्ट्र भी न रहेगा? राज्य के साथ क्या राष्ट्र को भी समाप्ति हो जाएगी? ऐसा नहीँ 
है। राष्ट्र पहले भी था, आगे भी रहेगा। राज्य न रहे तो भी राष्ट्र रहेगा। 


राज्य और राष्ट्र 
जब कोई राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो उस समय उसका राज्य नहीं रहता। जब 
अंग्रेज यहाँ थे तो ' ब्रिटिश गवर्नमेंट' की शासन सत्ता यहाँ थी-राज्य था, पर वह हमारा 
नहीं था, राष्ट्र का अपना राज्य न था। परंतु पराया राज्य था तो क्या राष्ट्र भी पराया हो 
गया? राष्ट्र तो अपना ही था। राज्य बदलता है, राज्य के रूप बदलते हैं। ऐसे भी अवसर 
आते हैं, जब राज्य बिल्कुल न रहे, परंतु राष्ट्र बराबर रहता है । राष्ट्र को राज्य के साथ 
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मिला देना गलत बात होगी। वास्तविकता यह है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए राज्य उत्पन्न होता है या उत्पन्न किया जाता है। 

राष्ट्र शक्तिशाली न रहा तो राज्य स्थायी नहीं रहता या पराए राज्य की अधीनता में 
राष्ट्र को रहना पड़ता है। हमने स्वराज्य के लिए यत्न करते समय कया कभी विचार 
किया कि स्वराज्य हाथ से क्यों निकल गया? जब हमारे अंदर राष्ट्र का भाव कम पड़ 
गया, हम राष्ट्रीय दृष्टि से शक्तिशाली न रहे, समाज असंगठित हो गया तो पराधीन होना 
पडा संगठित समाज में ही पूर्ण राष्ट्रीय भाव होता है । इतिहास साक्षी है कि समष्टि भाव 
की कमी के परिणामस्वरूप राज्य हुआ है। समष्टि भाव, राष्ट्रभाव वास्तविक है। यह 
निष्ठा के लिए आवश्यक है। 


राष्ट्र, पूर्ण स्वरूप और राज्य 

राष्ट्र राज्य का आधार है। राष्ट्र शक्तिशाली हुआ तो राज्य जैसी अनेक समस्याएँ 
जीती हैं और राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएँ समर्पित करती हैं । राज्य तो राष्ट्र का एक 
अंशमात्र है, जो राष्ट्र से ही उत्पन्न हुआ है। राज्य से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। प्राय: 
लोग यह अंतर नहीं कर पाते कि राज्य के लिए राष्ट्र या राष्ट्र के लिए राज्य | वे राज्य 
और राष्ट्र को एक ही समझकर चलते हैं। यह साधारणत: प्रयोग में भी आता है और 
यह प्रयोग बड़े-बड़े लोग भी करते हैं, पर राज्य राष्ट्र का पूर्ण स्वरूप नहीं हैं, समतत्व 
नहीं हैं। 

ऐसा ही एक ग़लत प्रयोग “संयुक्त राष्ट्र संघ' (यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस) 
है, हालाँकि जो यहाँ बैठते हैं, वे राज्यों के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रों के नहीं। इसलिए जिसको 
भी स्वराज्य मिल जाता है, उसके प्रतिनिधि वहाँ बैठ जाते हैं। इस प्रकार सामान्यतया 
लोग राज्य और राष्ट्र को एक समझ लेते हैं। 


राज्य का कार्य 

राष्ट्र एक स्थायी शक्ति है--संगठित समाज का एक स्वरूप है। जब तक समाज 
में विकृति नहीं होगी, राज्य की आवश्यकता न पड़ेगी | विकृति आते ही राज्य पैदा होता 
है, विकृति न आए तो राज्य की जरूरत नहीं | उदाहरणस्वरूप राज्य का प्रतीक पुलिस, 
जब कोई गड़बड़ी आती है या गड़बड़ी की संभावना होती है। विकृति न हो, तो भी जब 
समाज में जटिलताएँ बढ़ती हैं, तो राज्य उनको सुलझाने के लिए आता है । यहाँ पर सब 
लोग नियम से चलते हैं, फिर भी जटिलताएँ आती हैं, उन्हें दूर करने का दायित्व भी 
राज्य लेता है। इस प्रकार राष्ट्र की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य को 


उपयोगिताएँ हैं। 
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राज्य का वास्तव में इतना ही काम है कि जहाँ विकृति हो, उसे दूर करे और 
विकृति युक्‍त लोगों का उपचार करे, उन्हें दंड भी दे। राष्ट्र की जटिलताओं को सुलझाने 
का दायित्व भी उसका है । राज्य समाज का सेवक है और इसलिए समाज को अधिकार 
है कि वह राज्य को बदल सकता है। प्रजातंत्र में चुनाव होते हे, शासन बदल जाता है। 
अन्यत्र भी राज्य-परिवर्तन होते हैं, पर राष्ट्र को कोई नहीं बदल सकता। 


राज्य की अनधिकार चेष्टा 

आजकल ' राष्ट्रीयकरण ' की चर्चा बहुत होती है | क्या यह वस्तुत: राष्ट्रीयकरण है 
या सरकारीकरण? क्या व्यक्ति के द्वारा होनेवाले सभी कार्य राष्ट्रीय नहीं, जिसको 
राष्ट्रीयकृत 'नेशनलाइज' किया जाए? क्या बाक़ी लोग जो काम करते हैं, उनके अंदर 
राष्ट्र का भाव नहीं? ऐसा नहीं है। यह गलत प्रयोग होता है । यह तो वैसा ही हुआ जैसे 
कोई बकोल प्रतिनिधि बनकर मालिक की चीज़ पर स्वयं अधिकार कर बेठे । राज्य राष्ट्र 
का सर्वस्व हड़प जाए, यह ठीक नहीं | राज्य राष्ट्र जीवन का आवश्यक अंग है, महत्त्व 
का अंग है, किंतु वह सर्वेसर्वा नहीं है। सर्वेसर्वा कोई है तो राष्ट्र है। पर जब राष्ट्र 
कमजोर होता है तो राज्य उसके अधिकार को छीनने का, हड्पने का यत्न करता है । 


क्या राष्ट्रीयता भी बदलती है? 

राज्य के साथ राष्ट्र को जोड्नेवालों की कल्पना का उदाहरण लें--सन्‌ 1935 तक 
ब्रह्मदेश भारत के साथ था, उस समय भारत को राष्ट्रीयता में बर्मा भी था। लेकिन जब 
वह निकल गया तो भारत को राष्ट्रीयता में नहीं रहा। प्रश्‍न उठता है कि क्या 1935 तक 
भारत के राष्ट्रीय रहनेवाले लोगों का उसके बाद राष्ट्रीयत्व समाप्त हो गया? यही बात 
पाकिस्तान के निर्माण होने पर भी हुई? वह कल्पना विकृत और यथार्थविहीन भूमिका 
पर खडी है। 

राज्य की शक्ति बढ़ने के साथ आवश्यक नहीं कि राष्ट्र की शक्ति अनिवार्य रूप 
से बढे ही। राज्य की ताक़त और राष्ट्र की कमजोरी भी तो धोखा हो सकती है। हमारी 
मान्यता है कि हमारे संपूर्ण जीवन का केंद्र राष्ट्र है राज्य जीवन के केंद्र रूप में नहीं हो 
सकता, वह तो समाज का सेवक है ! राज्य मिलता हो, तो उसे हम राष्ट्र के जीवन मूल्यों 
को नष्ट करके नहीं लेंगे। चाहे भावनाएँ समाप्त हो जाएँ किंतु हमें राज्य चाहिए, ऐसी 


बात स्वीकार योग्य नहीं है । राज्य तो चाहिए पर राष्ट्र के लिए। इस भाव के रहने पर ही 
सच्चे अर्था में ' स्वराज्य' हो सकेगा। 


स्वराज्य क्या है? 


छा को माला N EA Rh BERO ho उन लोगों के 
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द्वारा चलाया जाए, जो अपने ही राष्ट्र के अंग हैं । दूसरी विशेषता--वह शासन राष्ट्र के 
हित में चलना चाहिए। हम ही चलाएँ किंतु दूसरे के हित में चलाएँ तो वह स्वराज्य 
नहीं | तीसरी बात, हित करने का सामर्थ्य अपने पास हो हित हम करना चाहते हैं, किंतु 
रोटी नहीं है तो जब अमरीका से गेहूँ आएगा तो हम खिलाएँगे; जब पूँजी बाहर से आए 
तब कारखाने खुलें; जब हथियार बाहर से आएँ, तब रक्षा हो, यह स्वराज्य नहीं है। 


राष्ट्र सेवा के लिए 
ये तीनों तभी संभव हैं, जब हमारी दृष्टि राज्य से हटकर, मैं कहूँगा--स्वराज्य से 
हटकर स्वराष्ट्र की ओर जाएगी। सामर्थ्य राष्ट्र से ही आता है, वही मूल शक्ति है, 
आधार है। यदि राष्ट्र से दृष्टि हटकर राज्य तक ही रही तो वह स्वराज्य नहीं रहेगा। वह 
स्वतंत्रता का एक दिखावा मात्र रह जाएगा। 
--पाज्चजन्य अगस्त 14, 1967 
m 
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केः सरकार ऐसा विधेयक लाना चाहती है, जिसके अनुसार संघ के सभी उद्देश्यों 

हेतु एवं राज्यों तथा केंद्र के मध्य एवं राज्यों के मध्य सभी प्रकार के संवाद हेतु 
उस समय तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा, जब तक गैर-हिंदी राज्य हिंदी का प्रयोग 
आरंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर लेते। इस प्रावधान का अर्थ है कि केवल एक 
राज्य भी अंग्रेज़ी को जारी रखने के लिए विवश कर सकता है। वीटो का यह अधिकार 
लोकतंत्र तथा संघवाद के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात 
समझी जा सकती है। अधिक से अधिक आप यह कर सकते हैं कि हठी समूह को उसके 
विषय में उसके तरीक़े से काम करने दें। लेकिन किसी भी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक 
समूह को प्रगति में बाधा नहीं पहुँचाने दी जा सकती। यदि यह विधेयक पारित हो गया 
तो नागालैंड जैसे छोटे राज्य को भी इतना अधिकार मिल जाएगा कि वह हिंदी को 
संघीय भाषा माने जाने से रोक देगा। यह बेतुकी बात होगी। 

विधेयक संविधान के भी विरुद्ध है। यह संविधान के शब्दों और भावना दोनों का 
उल्लंघन करता है। संसद्‌ की शक्ति किसी राज्य के क़ानून को नहीं दी जा सकती, 
किसी एक राज्य के क़ानून को बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार संप्रभुता नहीं दी जा 
सकती। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। आश्चर्य की बात है कि जनता के 
मौलिक अधिकारों में संशोधन के विषय में भी (उच्चतम न्यायालय के आदेश के 
विरुद्ध जाकर भी) संसद्‌ को संप्रभुता बनाए रखने के लिए जो सरकार इतनी उतावली 
और बेचैन है, वही सरकार राष्ट्रीय आत्मभिव्यक्ति एवं आत्म-सम्मान के संबंध में संसद्‌ 
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की संप्रभुता समाप्त करने में शामिल है। इससे यही पता चलता है कि सरकार राष्ट्रीय 
एवं लोकतांत्रिक नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थितियों में उठकर अपने राष्ट्रीय अधिकारों 
की रक्षा करने का दायित्व जनता का ही है। 
— ऑर्गनाइज़र अगस्त 20, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
m 
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ह समाज अति प्राचीन है। उसकी निरंतर चलनेवाली एक परंपरा है। वास्तव में 
जब हम कहते हें कि हमारा समाज जीवित है, तो उसका तात्पर्य है कि हमारे 
समाज को परंपरा जीवित है । 'समाज' का अर्थ 'मनुष्यो का समूह ' नहीं | यूनान और 


मिस्र मिट गए। इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ लोग नहीं बचे। आज भी वे है, परंतु 
उनकी परंपरा मिट गई। 


परिवर्तन प्रकृति का नियम 

परंपरा का अर्थ अपरिवर्तन नहीं हमारी परंपरा सनातन है। बदलती आई वस्तु को 
सनातन” कहते हैं । परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह आवश्यक भी है। परिवर्तन 
विपरीत भी होता है । शव में परिवर्तन होता है, यह सड़ता है। जीवित शरीर का परिवर्तन 
विकास को ओर जाता है | शिशु में परिवर्तन होता है, वह बढ़ता है। जवान हो जाता है। 
दाढ़ी-मूँछ निकल आती है। यह परिवर्तन भय का कारण नहीं। छोटा सा अंकुर वृक्ष 
बनता है, फल-फूल लगते हैं। यदि परिवर्तन का परिणाम ऐसा न हो तो समझना होगा 
कि कोई चिंतनीय बात अवश्य है। 

परिवर्तन जीवमान समाज का द्योतक है। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ सनातनता नहीं । 
किंतु परिवर्तन जड्-मूल, से परंपरा के प्रवाह से संबंधित होना चाहिए। जड़ें कट जाने 
पर फूल नहीं आ सकता। आजकल क्रांति की बात होती है | क्रांति का अर्थ परिवर्तन है। 
पर यह परिवर्तन आरोपित है। जड़-मूल को SESH कागज या कपड़े का फूल लगा 
देने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन विकास को प्रक्रिया है। अत: परिवर्तन गुण और 
धर्म के अनुकूल होना चाहिए। 
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संग्रह रक्षण नहीं 

किसी वस्तु का संग्रह करने का अर्थ रक्षण नहीं। एक कृपण धन एकत्र करता है, 
पर वह उत्कर्ष नहीं कहा जा सकता । जिस पैसे का सदुपयोग नहीं, वह रक्षण के योग्य 
नहीं । पेड़ के जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उन्हें पेड़ में जोड़कर नहीं रखा जाता । कुछ झड़ 
जाते हैं, और कुछ को माली स्वयं तोड़कर फेंक देता है। यह अन्याय नहीं है। स्वस्थ 
समाज के लिए यही आवश्यक है। जो वस्तु अपना काम कर चुकी, उसे जाना ही 
चाहिए। पुराने पत्तों के झड़ने और नए कोपलों के आने को ही सनातनता कहते हैं । पुराने 
को पेंशन ले लेना चाहिए। उनकी जगह नए लोग आने चाहिए। ये सभी प्रक्रियाएँ जड़ 
के साथ संबंधित हैं । पेड़ का सूखना भी परिवर्तन है, पर वह विकास नहीं, विनाश का 
द्योतक है। मनुष्य बीमार पड़ता है, वह भी परिवर्तन है। बच्चे को दाँत निकलते हैं- 
उसका स्वागत किया जाता है; पर फोड़े-फुंसी का इलाज करके समाप्त कर दिया जाता 
है। यही विकास है इसी को संस्कृति कहते हैं । जिस परंपरा में इस परिवर्तन की योग्य 
क्षमता होती है, उसे ही ' संस्कृति' का सम्मानित पद दिया जा सकता है। 


परिवर्तन संस्कृति का चिह्न है i 

लोग हिंदू सभ्यता की बात आते ही ' पुरातन पंथी' समझ बैठते हें । पर ऐसी बात 
नहीं है। भगवान्‌ शंकराचार्य ने समाज को एक सूत्र में बाँधने के लिए एक नई पद्धति 
चलाई | मठों की स्थापना की, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, पंचायतन की पूजा 
जारी की । बाद में रामानंद, समर्थ गुरु रामदास, गुरु नानकदेव, गुरुगोविंद सिंह-सभी ने 
नई-नई पद्धतियाँ चलाकर समयानुकूल समाज को दिशा दी, उसे सुसूत्र व जाग्रत्‌ रखा। 
स्वामी दयानंद ने प्रचलित सारी पद्धतियों को बदला--विधवा विवाह, बाल विवाह 
निषेध, हरिजनों को अपनाना आदि मान्यताओं को रखा। उन्हें समाज को शुचिता की 
चिंता नहीं थी, ऐसी बात नहीं | हमारा साहित्य वेद, उपनिषद्‌, पुराण, गीता आदिं सभी 
उस जागरूक परिवर्तन के साक्षी हैं। ऐसे परिवर्तन स्वाभाविक हैं। आवश्यक हैं और 
होने ही चाहिए। 


रक्षा के लिए प्रालि आवश्यक 

जहाँ परिवर्तन नहीं होते, उसे तामस का लक्षण माना गया है। तामस अथवा 
तमोगुण का मतलब है-- आलस | इससे समाज की रक्षा नहीं हो सकती | यथास्थिति को 
बनाए रखने से रक्षा नहीं हो सकती । चीनी स्त्रियाँ लोहे के जूते पहन लेती हैं कि पैर 
बढ़ने न पाएँ। यह रक्षा का द्योतक नहीं, रक्षा का अर्थ है पुरुषार्थ । यथास्थिति (स्टेटस 
को) से स्वतः विकार होने लगते हैं। धन ज़मीन में गाड़ देने से संरक्षित नहीं कहा जा 
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सकता। क्रारोबार में लगाकर उसे बढ़ाना ही उसकी रक्षा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र 
में भी यही कहा है-पैदा करना, आगे बढ़ाना। जो बढ़ गया है, उसका सदुपयोग 
करना। यही धन की रक्षा है। 


जीवन की श्रेष्ठ दिशा 

रक्षा के लिए पराक्रम, पुरुषार्थ और विजिगीषु प्रवृत्ति आवश्यक है। जमीन में 
गाड्ने से तो अच्छा है, दान कर दें। युद्ध में बहुत से लोग मारे जाते हैं । समाज की रक्षा 
के लिए मर जाना भी विकास है। जो इस प्रकार मरता है, वह अमर हो जाता है। उसे 
देवत्व को प्राप्ति होती है, और पीढ़ियाँ उसे याद करती हैं यह जीवन की श्रेष्ठ गति है। 

हमारा समाज उत्कर्षशील है। आयों की परंपरा पुरुषार्थ एवं पराक्रम की है। हम 
किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। 'न त्वेवार्यस्य दास भाव:'। संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने, 
' कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ की हमारी घोषणा है-हमारी ऐसी विजिगीषु परंपरा है । दबने, 
पैर चूमने, झुकने व समर्पण कर देने की हमारी परंपरा नहीं। लड़ते-लड़ते मर गए। युद्ध 
में विफल होकर भी हमने सिर नहीं झुकाया। हजार वर्ष तक अनवरत उत्तर से दक्षिण 
तक भारत में संग्राम चलता TWH! लड्ते-लड्ते मरनेवाला ही जीवित रहता है। उसमें 
उसकी सुरक्षा है। घर में छिपनेवाला शरीर और आत्मा दोनों से मर जाता है। 


कर्मठता ही विकास की सीढ़ी 

उदास और सुस्त बच्चे से नटखट श्रेष्ठ है, कहीं अच्छा है। उदास बच्चा बीमार 
है। नटखट चैतन्य युक्त है। वह तोड़फोड़ करता है तो आनंद की बात नहीं, पर बह 
अकर्मण्य नहीं है, यह सत्य है। वह जोड्ते-तोड़ते भी निर्माण कर लेगा, भूखों रहने के 
बजाय जो भूख से लड़ रहा है, बह कल पुरुषा्थी बनकर आएगा। जो अकर्मण्य है, वह 
तो कुछ भी नहीं है। उसका जीवन बेकार है। उसकी रक्षा भी नहीं हो सकती । बच्चे को 
पेंसिल दीजिए। वह कुछ लिखेगा। यदि आपने उसे चित्र बनाने को दिया तो वह क्रमशः 
विकास करेगा। तामसपूर्ण आलसी वृत्ति से कर्मण्य राजसी वृत्ति भली है। समाज में 


चैतन्य है, जागरूकता है तो वही राजसी वृत्ति सात्त्विक भी बन जाएगी । उसे संस्कृति का 
पाठ पढ़ाएँ, वह भी राष्ट्र का निर्माण करेगा। 


राम कड़े जा, काम किए जा 


जहाँ एक बाल की जगह सौ बाले उगाने की महत्त्वाकांक्षा है, वहाँ कोई भूखा न 
मरेगा। राम के राज्य में धन-धान्य से धरती पूर्ण थी। अयोध्यावासियों के पुरुषार्थ से ही 


वह वैभव था। राम के नाम में भी बड़ा बल È राम का नाम लाइसेंस है। गाड़ी तो चलाने 


से ही चलेगी-लाइसेंस है तो क्रानूनी ढंग से क 
5 CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, PERU AEAT Aa लाइसेंस 
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लेने मात्र से तो गाड़ी नहीं चलती | भगवान्‌ का नाम तो लाइसेंस युक्त ड्राइवर के समान 
है। 
सभी कार्या में भगवान्‌ का अधिष्ठान होना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास! ने भी 
यही Her पूर्वजों ने यही सिखाया। जो करें, राष्ट्र का, भगवान्‌ का स्मरण करके करें। 
कल-कारखाने चलाएँ, पर राष्ट्र का स्मरण करके | लाभ कमाने की वृत्ति हम क्यों रखें? 
लाभ कमाने की वृत्ति में पुरुषार्थ का अभाव है, विजिगीषा के स्थान पर आलस्य है। 
बाज़ार भाव बढ़े तब बेचूँ--पह भाव आलस और पराक्रम पुरुषार्थ का भाव हट जाने पर 
ही आता है। यह ग़लत है। इस भाव को दूर कर अधिक उत्पादन का विचार करें, 
अधिक कार्य करने की, अधिकाधिक परिश्रम और सेवा की वृत्ति जगाएँ। 
यथास्थिति कभी भी नहीं रह सकती | आगे बढ़ना या पीछे हटना, दोनों में से एक 
अवश्य होगा | इसलिए आगे बढ़ें | समय के साथ बढ़ें--सही दिशा में बढ़ें। इसके लिए 
कर्तव्य बुद्धि जगानी होगी, पुरुषार्थ एवं विजिगीषा के भाव से समाधान होगा। यदि 
तमोगुण, अलस्य, प्रमाद और अपने को बचाए रखने की प्रवृत्ति आई तो क्षरण होगा, 
प्रगति रुक जाएगी, रक्षा भी नहीं होगी। 
राष्ट्र के सौभाग्य से जागरण का समय आया है। जनता अँगड़ाई लेकर उठी है। 
राष्ट्र में चैतन्य झलकने लगा है । उसे काम पर लगने का, सही दिशा में प्रवृत्त करने का 
अवसर है। राष्ट्रभक्ति एवं अनुशासन का सूत्र उसे दें। हम देखेंगे हमारा राष्ट्र नई-नई 
दिशाओं में लंबे डग भरकर विश्व में अग्रपंक्ति में खड़ा हो जाएगा। 
(रक्षाबंधन के अवसर पर कानुपर में दिए गए भाषण के आधार पर) 
--पाज्चजन्य सितंबर 4, 1967 
Oo 


1. समर्थ गुरु रामदास (1606-1681) अद्वैत वेदांत मत के प्रमुख संत थे। भारतवर्ष के भ्रमण के दौरान उन्होंने 
जनता की जो दुर्दशा देखी, उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के स्थान पर अपने जीवन 
का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आततायी शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। 
कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1,100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को 
तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति शिवाजी जैसे योग्य शिष्य मिले तथा हिंदवी स्वराज्य 
स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। शिवाजी महाराज ने रामदासजी के 
कार्य से प्रभावित होकर अपना राज्य गुरु की झोली में डाल दिया। रामदास ने महाराज से कहा, AC राज्य 
न तुम्हारा है न मेरा। यह राज्य भगवान्‌ का है, हम सिर्फ़ न्यासी हैं।'' शिवाजी समय-समय पर राज व्यवस्था 
को लेकर उनसे विमर्श किया करते थे। 
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शिवाजी मुक्ति त्रिथताब्दी समारोह, लखनऊ में दीनदयालजी 
का भाषण। 


“जेल से भागे तो अनेक हैं, जिनकी लोग याद तक नहीं करते हैं, परंतु कुछ ऐसे 
भी दिव्य पुरुष होते हैं, जिनके कारण ज्ञेल भी पवित्र स्थान बन जाता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी ऐसे ही दिव्य पुरुष थे।' 

यदि शिवाजी न होते तो पाकिस्तान की सीमा दक्षिण तक होती | ठीक यही बात 
भूषण कवि ने दूसरे शब्दों में कही थी-- 

“यदि शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी।'' 

महापुरुष किसी जाति, पंथ व संप्रदाय के नहीं होते हैं वे तो राष्ट्र की धरोहर होते 
हैं | छत्रपति की विशेषता थी कि उन्होंने अटक से कटक तक तथा कश्मीर से कन्याकुमारी 
तक फैले विशाल भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया था । उनके कारण सोए हुए 


राष्ट्र में अविस्मरणीय जागृति हुई थी। देश की यह एकात्मता ही उनकी वह अमूल्य 
धरोहर है, जिसे हमें सुरक्षित रखना है। 


अद्धाओ की रक्षा 

जन-मन की स्वाभाविक आकांक्षा है कि घर-घर में शिवाजी पैदा हों, परंतु वृक्ष में 
फल तब निकलते हैं, जब उनकी जड़ों को सींचा जाता है। रामायण, महाभारत व 
इतिहास की जिन प्रेरणादायी घटनाओं ने उनके मन में उनकी जन्मभूमि के प्रति अनन्य 


* देखें परिशिष्ट \, पृष्ठ 1971 ha 
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निष्ठा जाग्रत्‌ की थी, गोमाता के प्रति अत्याचार को देखकर उनका ख़ून खौला था, उन 
राष्ट्रगत निष्ठाओं से देश का वातावरण फिर गुंजारित करना होगा। समाज को इन 
श्रद्धाओं को बनाकर रखने में संतति को दिशा मिलती है । छत्रपति सेक्युलरिज्म के प्रबल 
समर्थक थे, परंतु उनकी धर्मनिपेक्षता में तुष्टीकरण न था। कल्याण के सूबेदार की 
पुत्रवधू गौहर बानू को बंदी के रूप में उपस्थित किए जाने पर छत्रपति द्वारा उन्हें 'माँ' 
कहकर संबोधित करना सचमुच उन आदर्शो का परिणाम है, जिनके लिए हिंदू समाज 
प्रसिद्ध रहा | छत्रपति शिवाजी उसी की देन थे। उसी के परिणामस्वरूप वे नानाजी! और 
नेताजी पालहकर जैसे बलिदानी वीर पैदा कर सके। आज उसी भाव एवं विजिगीषु 
वृत्ति को जगाने की आवश्यकता है। 
--पाज्चजन्य, सितंबर 17, 1967 
oO 


ies कळ न 

4, नाना फडनवीस (1742-1800) मराठा योद्धा थे, जिन्हें शिशु पेशवा 'माधवराव द्वितीयके राजदरबार में शासन 
कार्य चलाने के लिए नियुक्त समिति का प्रधान बनाया गया था। अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के सहारे नाना ने 
मृत्युपर्यंत मराठा राज्य का सफल संचालन किया एवं उसे एकसूत्र में आबद्ध रखने में सफल रहे। 

2. नेताजी पालकर (1620-1681) छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित हिंदवी साम्राज्य (मराठा राज्य) के दूसरे सेनापति 
थे। इनकी सहायता से ही शिवाजी महाराज ने भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार रोका था। 
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गठबंधन के दलों को धैर्य एवं सद्भावना के 
साथ काम करना चाहिए 


बच सत्र के दौरान (उत्तर प्रदेश में) कांग्रेस की चुनौती का एकजुट होकर 

सफलतापूर्वक सामना कर चुके संयुक्त विधायक दल (सं.वि.द.) में हाल में 
तनाव उभर आए हैं, जो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सरकार भंग करने 
एवं नए आम चुनाव कराए जाने के प्रस्ताव भी रखे गए हैं। मुझे नहीं पता कि ये प्रस्ताव 
गंभीरता के साथ रखे गए हैं अथवा ये दल के विभिन्न घटक दलों द्वारा समय-समय 
पर अपनाई जानेवाली दबाव की रणनीतियों के भाग हैं। यह समझा जाना चाहिए कि 
दल जनता को भावनाओं के प्रत्युत्तर में अस्तित्व में आया है। यह मानने पर भी 
सं.वि.द. का सीमित उद्देश्य है, मुझे नहीं लगता कि जनता इसके विघटन का स्वागत 
करेगी। मैं सं.वि.द. के सभी घटक दलों से कुछ संयम रखने और क्षणिक आवेग को 
अपने सोचे-समझे, बुद्धिमत्ता भरे निर्णय पर हावी नहीं होने देने का अनुरोध करता हूँ। 
एस-एस-पी. की भूल 

कई मतभेद और तनाव इसलिए उत्पन्न हुए, क्योंकि हम सं.वि.द. की प्रकृति को 
भुला बैठे। यह एक ही विचारधारा वाला सामग्री दल नहीं है। इसमें ऐसे दल एक साथ 
आए हैं, जिनका एक-दूसरे से वैमनस्य छिपा नहीं है। विभिन्न दलों के मध्य दृष्टिकोण, 
सिद्धांतों और कार्यक्रमों का भी अंतर रहा है और आगे भी रहेगा। कोई भी दल 
सं.वि.द. को अपने साँचे में नहीं ढाल पाएगा। सं.वि.द. के कार्यों को एकल दल के 
मानकों पर नहीं परखा जाना चाहिए। विभिन्न घटकों ने स्वयं को समाप्त नहीं कर लिया 
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है। वे काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। किसी 
को भी अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। किसी भी दल अथवा व्यक्ति को नैतिकता 
का चोला ओढ़कर दूसरों पर अनैतिकता अथवा बेईमानी का दोष नहीं लगाने दिया 
जाए। 


सही हैं चरण सिंह 

गठबंधन ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्वीकार किया है। कुछ दल कुछ विशेष 
मुद्दों से दूसरों की अपेक्षा अधिक जुड़ाव का अनुभव कर सकते हैं। किंतु पूरा कार्यक्रम 
सभी दलों के लिए एक समान है। इसे कैसे करना है, यह सरकार पर छोड़ दिया जाना 
चाहिए। दल रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, किंतु उनमें से किसी को भी हुक्म चलाने 
की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में मुझे भूमि राजस्व हटाने के मसले पर 
एस.एस.पी. की सीधी कार्रवाई की धमकी दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है। 

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति, सरकारी कर्मचारियों एवं स्कूल शिक्षकों की 
माँगें और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक सुविधाएँ देने की अपरिहार्य 
आवश्यकता बता रही हैं कि इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक अनुकूल समय के 
लिए टाल दिया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री श्री चरण सिंह इस विषय में एकदम ठीक हैं। राजस्व के मामले में 
उनके पास अनुभव है और विशेषज्ञता भी । हमें झूठी प्रतिष्ठा के फेर में पड़ने के बजाय 
उनकी सलाह सुननी चाहिए। 

मैं एस.एस.पी. में अपने मित्रों को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त मोरचों का 
समर्थन उन्होंने ही किया था। वे केंद्र में भी ऐसे ही मोरचे के विषय में विचार कर रहे 
हैं। किंतु यदि उनकी रणनीतियों के कारण प्रांतीय स्तर पर यह प्रयोग सफल नहीं रहा 
तो उनकी बातें मिथ्या सिद्ध हो जाएँगी। 


भारतीय जनसंघ कार्यकर्ताओं को संदेश 

मैं पूरे प्रांत में जनसंघ कार्यकर्ताओं से भी कुछ कहना चाहता El उनमें से एक 
होने के कारण मैं भी समझता हूँ कि संयुक्त विधायक दल के सभी सहयोगियों द्वारा 
ग़लत बताए जानेवाले और जानबूझकर छवि बिगाड़े जाने के कारण उन्हें कैसा अनुभव 
हो रहा होगा। लेकिन इसके कारण उन्हें भी वैसा ही प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। हम 
आरंभ से ही सभी दलों द्वारा दुष्प्रचार के शिकार रहे हैं, जिनमें से कुछ दल आज 
सं.वि.द. में भी हैं। हम उनके द्वारा सराहना पर निर्भर नहीं हैं। यदि जनसंघ आगे बढ़ा 
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है तो उसका कारण उद्देश्य के प्रति हमारी गंभीरता, लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण, 

अनुशासन एवं स्वार्थ रहित जनसेवा है। हम जनसेवा जारी रखें और अपने विषय में 

फैलाए जा रहे सभी मिथ्या तथ्यों को अनदेखा कर दें। जनता पर विश्वास करें। वह 
अधिक विवेकशील है। उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। 

--ऑर्गनाइज़र; सितंबर 17, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[=] 
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भू-राजस्व : उचित नहीं है कृषि पर 
एस.एसं.पी. का रुख 


owe 1 अक्तूबर--भारतीय जनसंघ के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 
भू-राजस्व समाप्त कराने के लिए आंदोलन करने के यू.एल.पी. सरकार के घटक 
दल संयुक्‍त सोशलिस्ट पार्टी के रुख़ की कल आलोचना की और कहा कि यह पूरी तरह 
“अनुचित ' है। 
उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि यू.एल.पी. सरकार के घटकों को सहयोगात्मक 
रुख़ अपनाना चाहिए और बाधाकारी भूमिका निभाने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण 
रखना चाहिए। 
उन्होंने कहा, “जहाँ तक मैं किसान को समझता हूँ, न तो उसे इस आंदोलन के प्रति 
सहानुभूति होगी और न ही वह इसका समर्थन करेगा और ऐसे में आंदोलन असफल हो 
जाएगा | इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ हैं और इसका किसानों के कल्याण से कोई लेना- 
देना नहीं है।' 
उन्होंने कहा कि एस.एस.पी. ने साढ़े छह एकड़ से कम आकार वाली सभी ज़मीनों 
पर भू-राजस्व पूरी तरह समाप्त करने की माँग को लेकर 2 अक्तूबर से आंदोलन आरंभ 
करने की धमकी दी है। 
सरकार ने ऐसी सभी जमीनों पर भूमि राजस्व में पचास प्रतिशत कमी करने का 
निर्णय पहले ही ले लिया है। किंतु उसका कहना है कि वर्तमान खरीफ फसल में इस 
निर्णय को लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं। श्री उपाध्याय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों 
में एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करना, समस्याओं को समझना एवं सुलझाना वांछनीय 
होगा।--पी.टी.आई. -- नेशनल हेराल्ड अक्तूबर 2, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
Oo 
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लोहिया की सीट पर चुनाव लड़ने की 
जनसंघ की योजना 
oe 19 अक्तूबर : डॉ. राममनोहर लोहिया के निधन के कारण रिक्त हुई 
कन्नौज लोकसभा सीट पर जनसंघ उपचुनाव लड़ेगा।' जनसंघ के महामंत्री श्री 
दीनदयाल उपाध्याय ने कल यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। 


उन्होंने कहा कि पिछले आम चुनावों में जनसंघ का प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी के 
बाद तीसरे स्थान पर रहा था।--पी.टी.आई. 


— व टाइम्स ऑफ इंडिया, अक्तूबर 20, 1967 
(अंग्रेजी से अनूदित) 


1. डॉ. राम मनोहर लोहिया (1910-1967) तृतीय व चतुर्थ लोकसभा में सांसद थे। 1963 में ये फर्रुखाबाद से 
उपचुनाव जीते थे। वहीं 1967 में ये कन्नौज से जीत दर्ज़ कर सांसद बने थे। 12 अक्तूबर, 1967 को नई दिल्ली 
के विलिंग्डन अस्पताल (अब लोहिया अस्पताल) में इनका देहांत इआ। इसके बाद रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव 
में भारतीय जनसंघ ने राम प्रकाश त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार 'वनाया, जो कि द्वितीय स्थान पर रहे। कांग्रेस के 


एस.एन. मिश्र यहाँ विजयी हुए थे। = 
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विकेंद्रीकरण की विडंबना 


Tar 20 वर्षों में भारत सरकार ने जनता को जिन कतिपय मोहक नारों से सम्मोहित ` 
करने की कोशिश की है, उनमें ' विकेंद्रीकरण' का नारा विशेष महत्त्व रखता है। 

राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण व आर्थिक विकेंद्रीकरण के साथ ही साथ औद्योगिक 
क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति को समाप्त करने के लिए औद्योगिक विकेंद्रीकरण का 
नारा बार-बार दुहराया गया है। 

किंतु कांग्रेस शासन में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण के स्थान पर 
एकाधिकार का विस्तार किस सीमा तक हुआ है, यह बताने के लिए यह एक घटना ही 
पर्याप्त होनी चाहिए कि सरकार को ' एकाधिकार' की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर विचार 
करने के लिए 'मोनोपोली कमीशन ' की स्थापना करनी पड़ी और उसकी गंभीर रिपोर्ट 
पर सभी क्षेत्रों में चिंता व्यक्त की जा रही है। 

वास्तविकता यह है कि एकाधिकार का संबंध क़ायदे-क़ानून से उतना नहीं, 
जितना संस्कार के नीति निर्धारक तत्त्वों से हुआ करता है । हमारे वर्तमान कर्णधारों ने इस 
विषय पर कभी मौलिक चिंतन करने की आवश्यकता नहीं समझी | विदेशों के मोहक 
“वादों' की भूलभुलैया में ये अपने वास्तविक मंतव्य को भूल गए। अपनी आत्मा व 
प्रकृति के साथ ही अपनी वर्तमान विशिष्ट, परिस्थितियों को भी दुर्लक्षित कर विदेशी 
सिद्धांतों एवं नीतियों को 'ब्रह्मबाक्य' मानकर हम उसी रास्ते पर चलने की कोशिश 
करने लगे। 

न केवल भारत में अपितु सामान्यत: अन्य देशों में भी प्रारंभिक अवस्था में किसी 
भी कार्य की सफलता के लिए मानवीय संबंधों के आधार पर प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण 
की आवश्यकता होती है। पश्चिम ने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी परिस्थिति एवं 
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आवश्यकतानुरूप जिन भारी उद्योगों का आश्रय लिया, उनमें मानव एक बड़ी मशीन का 
एक हदयहीन समष्टि का पुर्जा मात्र बनकर रह गया। भारत में हम इस प्रकार की निर्जीव 
मशीन का पुर्जा मात्र बनकर अपने व्यक्तित्व का उज्ज्वलतम स्वरूप प्रकट नहीं कर सकते। 
इस दृष्टि से विचार करने पर हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी वहीं प्रणाली स्वीकार करनी 
होगी, जिसमें कौटुंबिक आधार पर काम को जीवन का अंग बनाकर चला जा सके | इसी 
में मालिक, मजदूर, उत्पादक, उपभोक्ता आदि के पारस्परिक संबंधों का ठीक-ठीक निर्धारण 
हो सकेगा। हम इन संबंधों का नियमन पश्चिम के मूल्यों से नहीं कर सकते। उन्होंने 
मानवीय मूल्यों की उपेक्षा कर सामाजिक जीवन में विषमता और कटुता का विष भर 
दिया है । हमारे वहाँ सद्य: फैक्टरी एक्ट, वेजेज एक्ट आदि सभी क़ानून पश्चिम की नक्कल 
करके बनाए गए हैं। वे उद्योगपति को उसी रूप में देखते हैं, जो 18वीं या 19वीं सदी में 
ब्रिटेन या यूरोप के अन्य देशों में प्रकट हुआ था, जिस रूप में कार्ल मार्क्स ने उसे चित्रित 
किया। संभव है, भारत के भी कतिपय उद्योगपतियों ने पश्चिमी उद्योगों की परंपरा को 
भारत में चलाने के लिए उनका ही बाना धारण किया हो, किंतु देश के व्यापक औद्योगीकरण 
में मानव संबंधों का निर्माण हमें अपने ही मूल्यों पर करना होगा। 

निजी संपत्ति का प्रश्‍न 

साधारणतया काम और उसके लिए मिलनेबाले पारिश्रमिक से ही भारी विषमताएँ 

पैदा नहीं होतीं, वह तो निजी संपत्ति पर मनुष्य के अधिकार एवं उसके उपयोग द्वारा 
अनर्जित आय की उपलब्धि से बढ़ती है। इस आधार पर समाजवादी निजी संपत्ति को 
ही समाप्त करने की बात करते हैं। किंतु उसका सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टियों 
से समर्थन करना कठिन है। यद्यपि सृष्टि के आरंभ से ही अपरिग्रह एवं “मा गृधः 
कस्यस्विद्धनम्‌' का उपदेश मिला है, किंतु यह संसार “मेरा और तेरा' का ही नाम है। 
साम्यवादी जो निजी संपत्ति की भावना को जड्मूल से ही समाप्त कर देना चाहते थे, 
पहले व्यक्तिगत और फिर कुछ हद तक निजी संपत्ति को भी स्वीकार करने लगे। निजी 
संपत्ति के कारण बुराइयाँ उत्पन्न होने पर भी हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। 


हमें निजी संपत्ति की मर्यादाएँ अवश्य स्थापित करनी होंगी । विकेंद्रीकरण इन मर्यादाओं 
Hl स्थापना का ही कार्यक्रम है। 


विकेंद्रीकरण की ये विड॑बनाएँ 

पश्चिम की बड़े आधार को प्रौद्योगिकी और विकेंद्रीकरण एक साथ नहीं चल 
सकते। बहुत से लोग विकेंद्रीकरण का अर्थ केवल प्रादेशिक विचार से करते हैं। वे 
विकेंद्रीकरण के नाम पर बंबई और अहमदाबाद जैसे कारखानों को गाँवों में स्थापित 
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करके समाधान कर लेंगे। समाजवादी राजनीतिक शक्ति का बँटवारा करके संतुष्ट हो 
जाएगा तथा गाँव, ज़िला, प्रांत और केंद्र के चौखंभे राज्य के रूप में उनका समाजवाद 
पनपेगा। किंतु हर स्थान पर आर्थिक शक्ति राज्य की इकाइयों के हाथ में रहेगी तथा 
जिस प्रौद्योगिकी को लेकर स्थान-स्थान पर उत्पादन होगा, वह पश्चिमी ढंग का ही 
होगा। उनका स्वामित्व बँटवारे का है, मौलिक नहीं | सर्वोदयवादी वर्तमान तकनीक का 
तो विरोध करता है, किंतु उसके ग्रामराज्य में संपूर्ण गाँव की भूमि पर कृषि एक खेत के 
रूप में ग्राम पंचायत की देखरेख में होगी। गाँव की शेष आर्थिक व्यवस्था भी पंचायत के 
अधीन रहेगी | व्यवहार में यह स्थिति रूस की सामूहिक खेती से भी ख़राब होगी। इसमें 
न तो आधुनिक मशीनें ही प्राप्त होंगी और न व्यक्ति को उत्पादन की स्वतंत्रता | समाजवादी, 
वे फिर किसी रूप-रंग के क्यों न हों, पश्चिमी प्रौद्योगिकी में अमिट श्रद्धा लेकर चलते 
हैं। उनकी लड़ाई मशीन से नहीं बल्कि मशीन के मालिक़ से है। फलत: वे उसकी 
मिल्क्रियत राज्य को सौंपकर समाधान मान लेते हैं | दूसरी ओर सर्वोदयवादियों ने मशीन 
की बुराइयाँ समझीं और इसलिए उसका बहिष्कार किया; निजी संपत्ति की बुराइयाँ 
देखीं, इसलिए उसे समाप्त करने का बीड़ा उठाया। समाजवादी राज्य की भारी और 
निरंकुश शक्ति देखकर उसे भी त्याज्य ठहराया तथा शासनविहीन समाज में संपूर्ण शक्ति 
गाँव की पंचायत को सौंप दी। यह सब अव्यावहारिक तो है ही, किंतु जिन बुराइयों से 
बचने के उद्देश्य से यह किया जा रहा है--वे बुराइयाँ इससे समाप्त नहीं होंगी-यह तो 
रोग को दूर करने के हेतु रोगी को ही समाप्त करने की प्रक्रिया होगी। विकेंद्रीकरण की 
यह विडंबना नहीं तो क्या है? 

दुर्भाग्य वह है कि ये सभी विचारधाराएँ मानव को हाड्-मांस का बना हुआ 
विविध गुणसंपन्न, इच्छा, आकांक्षाओं तथा भावनाओं वाला जीवित प्राणी न मानकर 
उसके किसी भाव स्वरूप की कल्पना लेकर ही अपनी रचना करती है। व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता का विचार लेकर चलनेवाले Wada ने यदि एक “अर्थ मानव” की सृष्टि की 
तो साम्यवाद ने एक 'सामान्यजन' (मास मैन) को उत्पत्ति को। वह सामान्य जन 
भगवान्‌ की सृष्टि नहीँ बल्कि राज्य द्वारा रचा जाता है। राज्य ही उसके संपूर्ण विचारों, 
भावनाओं, क्रियाओं और आदर्शों का विधान करता है। उसे विचार, व्यक्तिगत निर्णय 
और निश्चय से स्वतंत्रता प्राप्त रहती है और बदले में उसे एक मशीन मानव की सुरक्षा 
प्राप्त होती है। सवोंदयवादी भी एक ही भावजन की कल्पना लेकर चलता है, जो 
सर्वस्वार्पण भाव से सर्वोदयवादी मनोवृत्ति से कार्य करता चला जाएगा। 


साम्यवाद और पूँजीवाद में समानता 
वर्तमान साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों में स्वामित्व के स्वरूप का अंतर छोड़कर 
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और कोई फर्क नहीं हैं । अतः दोनों में ही व्यक्ति के विकास की कोई सुविधा नहीं तथा 
आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रताएँ नाममात्र को ही प्राप्त हैं। साम्यवाद के संबंध में तो 
प्रिंस क्रोपाटकिन' ने 1904 में ही लिखा था--''देखना है कि वे इस शताब्दी की प्रभावी 
प्रवृत्तियाँ, विकेंद्रीकरण, स्वराज्य तथा स्वतंत्र समझौते का अनुसरण करते हैं या उसके 
विपरीत विनष्ट सत्ता को पुन: प्रतिष्ठापित करते हैं ।'' रूस में साम्यवादी क्रांति के 
पश्चात्‌ उन्होंने पश्चिमी यूरोप में मजदूरों को एक पत्र में लिखा था--'' मेरा यह कर्तव्य 
है कि आपको बता दूँ कि मेरी सम्मति में एक केंद्रित राज्य और अत्यधिक कठोर पार्टी 
डिक्टेटरशिप के सहारे रूस में साम्यवाद स्थापित करने का प्रयास निश्चित ही असफल 
होगा। हम रूस से यह सीख रहे हैं कि साम्यवाद को कैसे न लाया जाए। जब तक 
शासन एकदलीय तानाशाही से होगा, मज़दूर और किसानों की परिषद्‌ बेमानी और 
अप्रभावी रहेगी। यहाँ ऐसी नौकरशाही विकसित हो जाएगी, जो फ्रांस को भी मात कर 
देगी, जहाँ कि सड़क पर तूफान से गिरे हुए पेड़ को हटाने का आदेश देने के लिए कम- 
से-कम चालीस अफसरों की आवश्यकता होगी।'' प्रिंस क्रोपाटकिन जिस कम्युनिज्म 
को कल्पना करते थे, वही सच्चा कम्युनिज्म है या जो रूस में आज चल रहा है, यह 
कहना कठिन है। किंतु यह सत्य है कि समाजवाद सरकारीकरण का ही दूसरा नाम बन 
गया है। उससे सत्ता या अर्थ के विकेंद्रीकरण की आशा करना व्यर्थ है। 


विकेंद्रीकरण की इकार्ड 

विकेंद्रीकरण को मौलिक इकाई है--व्यक्ति और कुटुंब | व्यक्ति के प्रयत्नों तथा 
कुटुंब के सहारे और स्वामित्व के द्वारा सभी व्यापक रूप से विषमता अथवा शोषण की 
संभावनाएँ नहीं उत्पन्न हो सकती हें । ये प्रवृत्तियाँ तो तब बलवती हुईं, जब व्यक्ति इन 
मर्यादाओं से आगे निकलकर सामूहिक संस्थाओं और निगमों के द्वारा अधिकाधिक 
शक्ति का स्वामी बनता गया। अत: साधारणतया उत्पादन का आधार व्यक्ति या कुटुंब 
होना चाहिए। हमें ऐसी प्रणाली को अपनाना पड़ेगा, जिसमें हम कुटुंब को इकाई बना 
सके | उद्योगों में कुटीर और छोटे-छोटे उद्योग, जो घर में ही चलाए जा सकते हों, हमारे 
व्यापक औद्योगीकरण का कार्यक्रम हो सकते हैं हाँ, इनमें हम अच्छी से अच्छी मशीनों 
और बिजली का उपयोग कर सकते हैं। 


IMA का प्रश्न 
गंभीरता से देखें तो स्वामित्व का अधिकार वास्तव में निश्चित मर्यादाओं और 


1. प्रिंस अलेक्सेविच क्रोपाटकिन (1842-1921) रूस के अर्थशास्त्री, जंतु विज्ञानी, क्रमविकास सिद्धांतकार, 
दार्शनिक लेखक एवं अराजकतावादी साम्यवाद के अग्रदूत थे। 
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निश्चित उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु के उपयोग का ही अधिकार है। समय के साथ 
इन अधिकारों में परिवर्तन होता रहता है। अत: हम सैद्धांतिक दृष्टि से व्यक्ति और 
समाज के अधिकारों के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। हमारे यहाँ तो समाज का केवल एक ही 
स्वरूप अर्थात्‌ राज्य नहीं माना गया। व्यक्ति, कुटुंब, कुल, जाति, राज्य आदि अनेक 
रूपों में समाज अपने आपको अभिव्यक्त एवं उनके माध्यम से अपना मनोरथ सिद्ध 
करता है। व्यक्ति में समाज हित की भावना बनी रहे, इसलिए हमारे यहाँ सम्मिलित 
कुटुंब की एक व्यावहारिक इकाई रखी गई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कमाने का अधिकारी 
है तथा संपत्ति का उपभोग कुटुंब के हित में होता है । मनमाने ढंग से नहीं | ट्रस्टीशिप का 
यही भारतीय सिद्धांत गांधीजी, गुरुजी आदि विचारकों ने समाज के सम्मुख रखा है। 

जहाँ तक छोटे-छोटे उद्योगों का संबंध है, जिन्हें हमने अपने औद्योगिक कार्यक्रम 
का आधार बनाया है, वे निश्चित ही व्यक्तिगत स्वामित्व में रहेंगे। उनके राज्य के 
अधीन जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्वी यूरोप के अनेक साम्यवादी देश तरह- 
तरह के प्रयत्न करने के बाद भी उनका राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाए हैं। 

' साधारण स्वामित्व का संबंध पैसे से लगाया जाता है | पण्य व्यवस्था की यह देन 
है। उद्योगों में भी पैसा लगानेवाला मालिक बन जाता है । जब पैसा लगानेवाला स्वयं ही 
प्राप्त औज्ञारों और साधनों का प्रयोग करके निर्माण करता है तो कोई कठिनाई नहीं पैदा 
होती, क्योंकि वह संपूर्ण मूल्य का स्वामी होता है । किंतु जब उन औज़ारों का उपयोग 
करके कोई दूसरा उत्पादन करता है तो दोनों में उत्पादित मूल्य के बँटवारे की समस्या के 
साथ उन औज्ञारों के स्वामित्व का प्रश्न भी उपस्थित हो जाता है। कारण, मजदूर का 
औजार और यंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। उनके ठीक-ठीक उपयोग पर ही 
उसकी उपजीविका निर्भर करती है। यदि उन यंत्रों को बेच दिया जाए या अन्य किसी 
प्रकार से हस्तांतरण कर दिया जाए तो उसका परिणाम मजदूर पर भी पड़ता है। अचल 
उत्पादन के साधन जैसे भूमि में श्रम करनेवाले उत्पादक के स्वामित्व का अधिकार 
स्वीकार किया गया है । फिर क्यों न उद्योग में भी मजदूर का स्वामित्व स्वीकार किया 
जाए? यह आश्चर्य का ही विषय है कि आजकल की संयुक्त पूँजी कंपनियों में एक 
शेयर होल्डर तो, जो बहुधा किसी उद्योग से लाभांश के अतिरिक्त और कुछ संबंध नहीं 
रखता, स्वामित्व अधिकार का उपयोग करें और जो मज़दूर उस कारख़ाने में बराबर 
काम करता है, वास्तविक रूप से कलों को सक्रिय बनाता है तथा जिसकी पूरी जीविका 
उस उद्योग के भले-बुरे पर निर्भर है, सदैव ही परायापन अनुभव करता रहे | निस्पृहता 
की यह भूमिका ठीक नहीं। अत: आवश्यक है कि अंशधारी के साथ मज़दूर को भी 
स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हों तथा उसे भी लाभ और प्रबंध में भागीदार बनाया जाए। 
इस प्रकार श्रमिकों के प्रतिनिधि संचालक मंडल में रहेंगे। 
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सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंध 

सार्वजनिक उद्योगों के कारण अधिकाधिक शक्ति राज्य के हाथ में आती È राज्य 
का प्रजातंत्र में व्यावहारिक अर्थ होता है, वह दल जिसके हाथ में शासन के सूत्र हों । इस 
प्रकार शासकोय दल के हाथ में अधिकाधिक शक्ति आ जाती है। यह केंद्रीकरण सदैव 
ही प्रजातंत्र के लिए घातक होता है। उद्योग-धंधों को यदि सफलतापूर्वक चलाना है तो 
यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्णतया आर्थिक आधार पर सार्वजनिक हितों के अधीन 
चलाया जाए। अत: उन्हें दिन-प्रतिदिन बदलनेवाली दलीय राजनीति से अलिप्त रखना 
होगा। इस दृष्टि से उन्हें स्वायत्त निगमों के द्वारा परिचालित करना चाहिए। दिन- 
प्रतिदिन के व्यवहार में उन्हें स्वतंत्रता हो किंतु यह व्यवस्था भी करनी होगी कि उनपर 
संसदीय नियंत्रण रह सके। श्रमिकों को प्रबंध में सहभागी बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक 

उद्योगों को शेष का मार्गदर्शन करना चाहिए। 
पाञ्चजन्य, अक्तूबर 30, 1967 
O 
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जनसंघ के नेताओं ने राज्यों में गठबंधन 
सहयोगियों को दी चेतावनी 


“द्‌ टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' न्यूज सर्विस 

भोपाल, 30 अक्तूबर : जनसंघ के मंत्रियों तथा शीर्ष नेताओं के आज यहाँ संपन्न 
हुए तीन दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों में गठबंधन सहयोगियों को चेतावनी दी गई 
कि यदि कुछ घटक दलों का व्यवहार ठीक नहीं होता है और वे दबाव की राजनीति से 
बाज़ नहीं आते हैं तो दल को संयुक्त मोरचा सरकारों से बाहर निकलना पड़ेगा। 

ताजा कारण उत्तर प्रदेश में हाल का संकट है। जनसंघ के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की 
भी यहीं बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और झूठी वीरता दिखाने तथा 
संकट की राजनीति करने के लिए एस.एस.पी. और भा:क.पा. की उत्तर प्रदेश इकाइयों 
की कड़ी भर्त्सना की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि “बे कांग्रेस की चाल चल रहे थे 
और केवल वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे थे।' 

प्रस्ताव में कहा गया, “यदि ऐसा ही चलता रहा तो जनसंघ को गठबंधन सरकारों 
में बने रहने के औचित्य पर विचार के लिए विवश होना पड़ेगा ।' 


न्यूनतम साझा कार्यक्रम 

प्रस्ताव में गठबंधन सरकारों की ' वैचारिक सीमाओं ' को समझने की आवश्यकता 
पर जोर दिया गया और घटक दलों से कहा गया कि वे सरकारों को अपने साँचे में 
ढालने का प्रयास न करें, उसके स्थान पर स्वच्छ एवं सक्षम प्रशासन प्रदान करने का एवं 
न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलने का प्रयास करें। 

दल के महासचिव श्री दीनदयाल उपाध्याय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 
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उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में अपने मंत्रियों के 'अंतरदलीय संबंधों” के समाचार 

मिलने के उपरांत यह प्रस्ताव पारित किया गया । दल पंजाब एवं मध्य प्रदेश में शासन से 
संतुष्ट है, किंतु उत्तर प्रदेश और बिहार में उसे संतुष्टि नहीं है। 

बे श्री उपाध्याय ने बिहार एवं कुछ सीमावर्ती राज्यों में सांप्रदायिक वैमनस्य निर्मित 
करने के लिए “चीनी एवं पाकिस्तानी एजेंटों ' को दोष दिया। 

¬ वे टाइम्स ऑफ इंडिया, अक्तूबर 37, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित) 

E 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


23 
संसद्‌ अपने अधिकारों का त्याग न करे 


राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने और 
सदैव के लिए अंग्रेजी को end रखने की नीयत ये केंद्र में काँग्रेसी 
शासन द्वारा 1963 के राजभाषा अधिनियम में सशोधन करने के 
निर्णय के सबंध में दीनदयाल उपाध्यायजी का प्रेस वक्तव्य | - 


AD PSUs संशोधन में यह विधान किया गया है कि जब तक सभी राज्यों की विधान 
सभाएँ और जहाँ विधान परिषदे हैं, अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव 
पारित नहीं करतीं तथा इन प्रस्तावों पर विचार कर लोकसभा और राज्यसभा अलग- 
अलग प्रस्ताव पास कर उन्हें स्वीकार नहीं करतीं, तब तक केंद्र के सभी कार्यों के लिए 
अंग्रेजी ही चलती रहेगी | 1963 के अधिनियम! के अनुसार आजकल अंग्रेजी चल रही 
है और उसके प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किंतु उसके साथ देश कौ राजभाषा के 
नाते हिंदी के प्रयोग की भी छूट है। व्यवहार में इस छूट का उपयोग कुछ विज्ञप्तियों, 
करानूनों आदि का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशन से अधिक नहीं हुआ है। 


भारतीय संविधान में 14 सितंबर, 1949 को पारित अधिनियम के तहत अनुच्छेद 343(1) द्वारा हिंदी को संघ की 
राजभाषा के रूप में मान्यता, 343 (1) में संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक सभी प्रशासनिक 
कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने, ताकि तब तक हिंदी का समुचित विकास हो, जिससे वो शासन के 
सभी अंगों में प्रयुक्त होने में सक्षम हो सके, तथा 343 (11) द्वारा 15 वर्ष की निर्धारित अवधि की समाप्ति के 
पश्चात्‌ विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को उपबंधित करना था। लेकिन इससे पहले ही पं. नेहरू ने 10 मई, 
1963 को अनुच्छेद 343(3) के प्रावधानों में संशोधन करते हुए संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी को भी संघ कौ सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाने 


का प्रावधान कर दिया था। 


1. 
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हिंदी का प्रयोग बंद हो जाएगा 

दफ्तरों का सभी काम पूर्ववत्‌ अंग्रेजी में ही चल रहा है। इस संशोधन के उपरांत 
हिंदी का इतना प्रयोग भी बंद हो जाएगा | निश्चित ही यह संशोधन संविधान के राजभाषा 
संबंधी सभी उपबंधों को समाप्त कर देगा। देश कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। 
उक्त संशोधन देश में अपनाई गई शिक्षा के माध्यम की नीति में बेमेल है। शिक्षा के क्षेत्र 
में बड़ी तेजी से अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त हो रहा है। उसका स्थान भारतीय भाषाएँ ले 
रही हैं । ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ी को राजकाज की भाषा बनाए रखने की व्यवस्था करने 
का यही अर्थ होगा कि या तो विद्यार्थियों को बरबस अंग्रेजी पढ्ने के लिए बाध्य किया 
जाए या शासन उन लोगों के द्वारा चलाया जाए, जिन्हें राजभाषा का ज्ञान न हो। 


राष्ट्रीय एकता का मखौल 

इस संशोधन के द्वारा एक ओर तो राज्यों को विशेषाधिकार दिया जा रहा है और 
दूसरी ओर संसद्‌ अपने दायित्वों और अधिकारों का परित्याग कर रही है। फलतः 
नागालैंड जैसा 3 लाख की जनसंख्या वाला छोटा सा राज्य भी देश भर में अंग्रेजी को 
कायम रख सकेगा और उसके सामने संसद्‌ तथा शेष सभी राज्य अपने को लाचार 
अनुभव करेंगे। यह तो जनतंत्र और राष्ट्रीय एकता का मखौल ही होगा। 


जनता और संसदू-सदस्यों से अपील 
इस विधेयक का, जो राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक है, डटकर विरोध करें । वे राष्ट्र 
के प्रति अपने दायित्व को समझकर संसद्‌ में इस विधेयक को प्रस्तुत न होने दें। संसद्‌ 
के कांग्रेसी सदस्यों से उन्होंने विशेष रूप से अपील की कि आज जब कांग्रेस जनता में 
अपना सम्मान खो चुकी है, उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला है कि वे अपनी देशभक्ति 
और जनहित भावना का परिचय दे सकें। क्या वे इतना साहस कर सकेंगे? 
पाञ्चजन्य, नवंबर 27, 1967 
Oo 
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पत्र : राधेश्याम टंडन 


1, विनायक भवन 
ए.पी. सेन मार्ग 
लखनऊ-1 
दिनांक 20 दिसंबर, 1967 
प्रिय बंधु राधेश्यामजी, 
सप्रेम नमस्कार । 


बधाई पत्र मिला। वैसे तो बधाई बहुत मिली है, पर जिनके साथ निकट का संबंध 
है, उनकी बधाई की मिठास ही अलग है। पर अभी तो बधाई शाब्दिक ही रही । कभी 
लखीमपुर आने पर पूरी कर लूँगा। 

आज देश की राजनीति जैसा आपने कहा, मोड़ लेकर नए युग में प्रवेश कर रही 
है। अभी तो संक्रमण काल की समस्याएँ ही काफी हैं। किंतु आशा है कि संक्रमण की 
अस्थिरता शीघ्र ही समाप्त होकर, नई चेतना भावात्मक रूप ले सकेगी | यह तभी संभव 
है, जब हम प्राप्त परिस्थितियों के अनुरूप नीति अपनाते हुए भी प्रवाह पतित न हों तथा 
अपने ध्येय पर दृष्टि रखकर, धार को काटकर आगे निकल जाएँ। आप जैसे विचारक 
ही इस समाज को स्थिरता दे सकेंगे। 

शेष शुभ। जयदयालजी आदि सभी बंधुओं को नमस्कार। 


भवदीय 
(दीनदयाल उपाध्याय) 
श्री राधृश्याम टंडन 
अंबरलाल राधेश्याम 
"लखीमपुर 


—दिसबर 20, 1967 
है. Ps AA 
+ देखें पर्डिशष्ट XIN, पृष्ठ 2041 gO 
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भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय अधिवेशन, कालीकट* 
अध्यक्षीय भाषण! 


प्रतिनिधि साथियो, 


इस वर्ष आपने मुझे प्रधान के नाते कार्यभार सौंपा है। हमारा दल एक कार्यकर्ताओं 
का संगठन है। प्रत्येक कार्यकर्ता समान भाव से अधिकाधिक जिम्मेदारी और 
अहमाहमिकावृत्ति से काम में जुरा है। इस एकजुट एवं वर्तमान संगठन की संवैधानिक 
आवश्यकता को पूर्ति में आपने मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट कर मुझे गौरव प्रदान किया 
है, वह आपके हृदय की विशालता और स्तेहशीलता का परिचायक है। इस पूँजी के 


सहारे ही में पिछले पंद्रह वर्षो से महामंत्री के नाते काम करता रहा। आगे भी यही मेरा 
संबल रहेगा। 


संक्रमण की चेला 


आज हम दो युगों की संधिवेला में भगवान्‌ परशुराम को तपोभूमि केरल में मिल 
रहे हैं । विगत अर्धशताब्दी में देश के मन और मस्तिष्क पर कांग्रेस तथा उसकी विचारधारा 
का प्रभाव रहा। उसके नेता राष्ट्र की नीति के ही नहीं, उसके जीवन-मूल्यों के भी 


* देखें परिशिष्ट 1, पृष्ठ 166, परिशिष्ट x. पृष्ठ 186, परिशिष्ट 
परिशिष्ट XV, पृष्ठ 207। 

1. कालीकट (अर्थात्‌ कोझीकोड, केरल) में हुए भारतीय जनसंघ के चौदहबें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयालजी 
राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस पद पर वे केवल 43 दिन ही रह पाए। इन 43 दिनों में उनके द्वारा किया 
गया सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था, कालीकट में दिया गया यह ऐतिहासिक भाषण। इसका अध्ययन जनसंघ, संघ 


g दीनदयालुजी के तब तक के चिंतन oa PV any eGangotri 


KI, पृष्ठ 189, परिशिष्ट XII, पृष्ठ 204 एवं 
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नियामक रहे। स्वराज्य के बाद शासन के सूत्र भी उन्हीं के हाथों में आए। उन्होंने जो 
कुछ किया, उसका लेखा-जोखा लेने का यह अवसर नहीं है। इतना अवश्य कहना 
होगा कि सामान्य जन में राजनीतिक चेतना का जागरण इस युग की सबसे बड़ी देन है। 
यदि इस चेतना को तात्कालिक राजनीति की भूल-भुलैयों से बचाकर एक भावात्मक 
राष्ट्रीय अधिष्ठान पर सृजन का साधन बनाया जाता तो हम और आगे बढ़ गए होते तथा 
आज की अनेक समस्याओं से मुक्त रहते। हमें इस चेतना को भावात्मक रूप देकर ही 
नए युग का निर्माण करना है । किंतु देश में ऐसे अनेक लोग हैं, जो या तो बीते युग से ही 
जकडे हैं या राष्ट्रमानस से अनभिज्ञ अथवा उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं अश्रद्धालु होने 
के कारण विदेशीपन से प्रभावित एवं व्यामूढ़ हैं। फलतः युग परिवर्तन सहज न होकर 
संघर्षपूर्ण हो गया है। हमें सभी विद्यमान समस्याओं का विश्लेषण इस पार्श्वभूमि में 
करते हुए देश और काल के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करनी होगी। 


विकल्प की खोज 

इस युग संक्रमण का संकेत अगस्त-सितंबर 1965 में ही मिल गया था, जबकि 
भारत की वीरवाहिनियों ने पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध अपने पराक्रम एवं विजिगीषु 
का परिचय दिया। किंतु कांग्रेस शासन ने जो नीतियाँ बाद में अपनाई, उनसे यह सिद्ध हो 
गया कि उसमें नए युग का साधन बनने का सामर्थ्य नहीं रहा। फलतः जनता आतुरता के 
साथ मुक्ति की कामना करने लगी। चतुर्थ आम चुनावों में अपने प्रातं में कांग्रेस का 
पराभव इस प्रक्रिया का श्रीगणेश है। यदि गैर-कांग्रेसी दल अधिक मज़बूत होते तो 
परिणाम और भी अच्छा रहता। अन्य सभी गैर-कांग्रेसी दलों को तुलना में जनसंघ की 
अधिकतर उपलब्धियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। पर परिस्थिति की माँग के मुक्राबले समाधानकारक 
नहीं। हाँ, इतना अवश्य सिद्ध हो गया है कि जनसंघ में एक विकल्प के रूप में 
विकसित होने के बीज विद्यमान हैं । चुनाव के बाद तेज़ी से बढ़ता हुआ जनसहयोग और 
संगठन का विस्तार इसी विश्वास का परिणाम है। 


समस्याओं का स्वरूप 

चुनाव के बाद तीन प्रकार की समस्याएँ सामने आई हैं : प्रथम तो वे प्रश्न हैं, 
जिनका संबंध संक्रमण काल की राजनीति से है। विभिन्न दलों के बीच जोड़-तोड़, 
मंत्रिमंडल की अस्थिरता, 'दल-परिंवर्तन आदि के प्रश्‍न इस कक्षा में आते हैं । दूसरी श्रेणी 
में वे प्रश्‍न आते हैं, जिनके बीच भारत के संवैधानिक cia में होते हुए भी जो पिछले 
वर्षों में उभरे नहीं थे अथवा उनका वर्तमान गंभीर रूप प्रकट नहीं हुआ था। केंद्र और 
ग्रांतो के संबंध तथा अंतरप्रांतीय समस्याएँ इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । तीसरे वर्ग में देश 
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को अर्थव्यवस्था, गृह सुरक्षा तथा विदेश नीति संबंधी प्रश्‍न हैं, जो कांग्रेस शासन की 
गलत एवं अयथार्थवादी नीतियों के कारण आज काफ़ी गंभीर बन गए हैं | सामयिक होने 
के कारण पहली श्रेणी के प्रश्नों की यद्यपि विशेष चर्चा हो रही है, फिर भी वे इतने 
महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पर दूसरी और तीसरी श्रेणी के प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनकी ओर ठीक ध्यान 
नहीं दिया गया तो देश की एकता और हितों को भारी खतरा पैदा हो सकता है | 


राज्यपालों का व्यवहार 


आम चुनाव के बाद दिल्ली और मद्रास को छोड़कर अन्य प्रांतों में किसी भी एक 
दल के बहुमत में न आने के कारण पहला प्रश्‍न सरकार बनाने का था। जहाँ एक ओर 
गैर-कांग्रेसी दलों ने जनभावना का समादर करते हुए तथा परिस्थिति और प्रजातंत्रीय 
माँग को समझकर पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में मिले-जुले मंत्रिमंडल 
बनाए, वहाँ दूसरी ओर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जनक्षोभ के बावजूद 
राज्यपालों के सहारे सत्ता हथियाई। उत्तर प्रदेश में तो वह सत्ता टिकाए नहीं रख पाई, 
किंत राजस्थान में उसने अनेक भ्रष्ट उपायों से अपना बहुमत काफ़ी बढ़ा लिया है। मिश्र 
मंत्रिमंडल के पतन के समय मध्य प्रदेश में और हाल में पश्चिम बंगाल, हरियाणा और 
पंजाब में राज्यपालों ने जिस मनमाने ढंग से आचरण किया है, उससे इस पद की प्रतिष्ठा 
तथा संविधान को भारी आघात पहुँचा है 2 जब राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं तो केंद्र 
शासन को उनके व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी सँभालनी चाहिए। इस जिम्मेदारी से भागने 
का अर्थ यही है कि केंद्र के नेताओं के मन में पाप है तथा वे टट्टी की ओट में शिकार 
खेलना चाहते हैं । इस अवसर पर कुछ क्षेत्रों में चुने हुए राज्यपालों की माँग की जा रही 
है। मैं इसे उपयुक्त नहीं समझता। यह रोग का इलाज नहीं। इससे केंद्रापसारी वृत्ति के 


2. 1967 में हुए आम चुनाव में आठ राज्यों--बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास 
(तमिलनाडु) और केरल में सत्ताधारी कांग्रेस सरकारों के विरोध में जनमत आया । राजस्थान में कांग्रेस को कुल 
184 में से सिर्फ 89 सीटें मिली e स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, संयुक्त समाजवादी दल तथा निर्दलियों ने संयुक्त 
मोरचा बना सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बावजूद तत्कालीन राज्यपाल डॉ. संपूर्णानंद ने कांग्रेस को 
ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस की 
सरकार बनी थी। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 425 में से कांग्रेस को 199 सीटें मिली eff | विपक्षी दल एकमत से 
संयुक्त विधायक दल (सं.वि.द.) का गठन कर सरकार बनाने को प्रयासरत ही थे कि राज्य के तत्कालीन राज्यपाल 
विश्वनाथ दास ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त को सरकार बनाने को कहा, हालाँकि मात्र 17 दिन में ही चौधरी 
चरण सिंह के कांग्रेस से निकल जाने के बाद सरकार गिर गई थी। मध्य प्रदेश में द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व 
में सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन जुलाई 1967 में ही 26 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के बाद सरकार गिर 
गई थी। इसके बाद गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में सं.वि.द. की सरकार बनी थी। इस दौरान चेंगलराय रेड्डी 
राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल को राज्यपाल पद्मजा नायडू, जबकि हरियाणा तथा पंजाब के राज्यपाल धरम वीर 
थे। सबने अपने-अपने राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें के गठन में संवैधानिक अड्चनें लगाई ef | 
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बढ़ने की ही संभावना है । विशेष अवसरों को छोड़कर राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख 
मात्र है। उसे न तो प्रदेश सरकार की मुहर बनना चाहिए और न केंद्र की दलीय सरकार 
का हस्तक । अतः इस पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो सही माने में 
स्वविवेक का प्रयोग कर सकें तथा जिनकी निष्पक्षता में संदेह की गुंजाइश न हो। हारे 
हुए राजनीतिज्ञों अथवा सेवा-निवृत्त अफ़सरों के स्थान पर यह अच्छा होगा कि हम 
सर्वोच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को यह स्थान दें। सेवा निवृत्ति की तिथि 
के अनुसार इनकी तालिका बना ली जाए तथा जब राज्यपाल का स्थान रिक्त हो, तब 
उनकी क्रमानुसार नियुक्ति की जाए। इसमें न तो राज्य सरकार की सहमति का प्रश्‍न 
रहेगा और न गृह मंत्रालय की मरज़ी का। 


संयुक्‍त शासनों की उपलब्धियाँ 

संयुक्त मंत्रिमंडलों ने कांग्रेस शासन का विकल्प तो दिया, किंतु उसकी नीतियों 
और कार्यक्रमों का पर्याय प्रस्तुत करना न तो उनके लिए संभव था और न उनका निर्माण 
ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। खेद का विषय है कि कुछ दलों ने 
मंत्रिमंडलों की इस सीमा को न समझकर उन्हें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा 
करने का साधन बनाने का प्रयास किया। इस दलीय दृष्टिकोण और गैर-ज़िम्मेदारी के 
व्यवहार के परिणामस्वरूप ये सरकारें बराबर तनावपूर्ण एवं अनिश्चितता के वातावरण 
में काम करती रही हैं । प्रदेशों के सीमित साधनों और अधिकारों, केंद्र के कांग्रेसी शासन 
की कुटिल नीति तथा घटक दलों की खींचतान के बाद भी इन शासनों ने अपने छोटे से 
कार्यकाल में जनता को राहत पहुँचाने के बहुत से काम किए हैं । जो चमत्कार की आशा 
करते थे, उनकी अपेक्षाएँ अवश्य पूरी नहीं हुईं। यदि इसमें से कुछ यथार्थवादिता और 
राजनीतिक विश्लेषण एवं विवेचन की प्रवृत्ति का उदय हुआ तो वह भी एक लाभ 
होगा। इन मंत्रिमंडलों के गठन के राजनीतिक छुआछूत और विलगाव की मनोवृत्ति को 
समाप्त करने की ओर एक स्तुत्य पग बढ़ाया है । नीतिगत भेद रहते हुए भी दलों के बीच 
सहिष्णुता एवं आवश्यकतानुसार साथ काम करने की तैयारी प्रजातंत्र का आधार तथा 
राष्ट्रीय एकरसता का सूचक है । संयुक्त मंत्रिमंडलों का भविष्य चाहे जो हो, मेरी कामना 
है कि हम सभी इस उपलब्धि को हाथ से न जाने दें। 


संसदीय प्रजातंत्र कसीटी पर 

संयुक्त मंत्रिमंडलों की तनावपूर्ण स्थिति तथा मंत्रिमंडलों के पतन के प्रयत्नों और 
परिणामों से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के कारण कुछ लोग संसदीय प्रजातंत्र का परित्याग 
कर अध्यक्षीय प्रणाली अपनाने की सलाह दे रहे हैं । श्री अशोक मेहता का सुझाव है कि 
केवल प्रांतों में इसे लाया जाए। केंद्र और प्रांतों के बीच भेद क्यों किया जा रहा है? सत्य 
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तो यह है कि ब्रिटेन और अमरीका की पद्धतियाँ वहाँ के इतिहास के साथ विकसित हुई 
हैं । हमें उनकी नक्कल करने के बजाय अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रजातंत्रीय पद्धतियों का 
विकास करना चाहिए | पिछले पचास वर्षों से हम किसी-न-किसी रूप में संसदीय प्रणाली 
को व्यवहार में ला रहे हैं । हम इसे ही बदलती हुई राजनीति के अनुरूप ढालें । ब्रिटिश 
पार्लियामेंट की द्विदलीय राजनीति की परंपराओं के स्थान पर यदि हम बहुदलीय राजनीति 
की नई परंपराओं को अपनाकर चलें तो संक्रमणकालीन अस्थिरता को भी टाला जा सकता 
है। उदाहरण के लिए यह परंपरा विकसित की जा सकती है कि कोई भी मंत्रिमंडल तब 
तक त्यागपत्र नहीं देगा, जब तक उसके विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित 
न हो जाए। इस दृष्टि से यह भी परंपरा डाली जा सकती है कि यदि विधानसभा के 
बहुसंख्य सदस्य अध्यक्ष से आग्रह करें तो विधानसभा की बैठक बुलाई जाए। 


दल परिवर्तन 


प्रदेशों में मंत्रिमंडलों के गठन और पतन के प्रसंग में विधायकों द्वारा दल परिवर्तन 
भी एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। दल परिवर्तन कोई नई घटना नहीं है। चुनावों के 
पूर्व कांग्रेस छोड़ने का और बाद में कांग्रेस से नाता जोड़ने का क्रम सदैव रहा है। 
कांग्रेसियों की इस आवक-जावक से अनेक नए दल बने और बिगड़े हें । जिन्होंने 
कांग्रेस नहीं छोड़ी, वे भी कांग्रेस के अंदर विभिन्न गुटों के प्रति अपनी निष्ठा बदलते रहे 
हैं। फलत: कांग्रेस का नाम बना रहने के बाद भी मंत्रिमंडलों के संबंध में अनिश्चितता 
का वातावरण रहा है और उसका अनेक बार पतन हुआ है। स्वराज्य के बाद कांग्रेस 
और कांग्रेसजनों के सामने कोई निश्चित नीति एवं आदर्श न होने के कारण ही उनका 
इस प्रकार का व्यवहार रहा है। दल बदलनेवालों में से 99 प्रतिशत वे लोग हैं, जो 
कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में आए और फिर उन दलों को छोड़कर चले गए। ज्यों- 
ज्यों दल का गठन निश्चित नीति और सिद्धांतों के आधार पर होता जाएगा, उनका गठन 
मज़बूत होगा तथा जनता की राजनीतिक शिक्षा होकर वह अपने मत का उपयोग दलों 
के कार्यक्रमों का विचार करके करेगी, यह प्रवृत्ति कम हो जाएगी। 

इस विषय में क़ानून का सहारा लेने का भी सुझाव दिया गया है । जो जन प्रतिनिधि 
हैं तथा जिनको क़ानून बनाने का अधिकार दिया गया है, उनके आचरण को क़ानून के 
डंडे से ठीक रखने के बजाय जनमत और परंपराओं का सहारा लिया जाए तो अधिक 
उपयुक्त होगा। प्रत्येक विधायक, दल के अतिरिक्त अपने निर्वाचन क्षेत्र और देश के प्रति 
भी ज़िम्मेदार है। इन सभी ज़िम्मेदारियों का समन्वय और उनका निर्वाह किसी बँधे- 
बँधाए क़ानूनी ढाँचे में नहीं किया जा सकता | विधायकों को बाँधने के लिए यदि राजनीतिक 
दल एक आचरण संहिता स्वीकार करें तो इस प्रवृत्ति पर काफ़ी अंकुश लगाया जा सकता 
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है। व्यक्ति को चुनने की ब्रिटिश पद्धति के स्थान पर दल के लिए मतदान की पद्धति को 
लाया जाए तो दल परिवर्तन से ही नहीं, आज की अनेक राजनीतिक बुराइयों से बचा जा 
सकता है। पश्चिम जर्मनी के समान हम दोनों पद्धतियों का समन्वय भी कर सकते हैं। 


केंद्र और प्रांतों से संबंध 

केंद्र में कांग्रेसी तथा अनेक प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी शासन होने के कारण केंद्र और 
प्रदेशों के पारस्परिक संबंधों का प्रश्न भी राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन गया है। 
संविधान का स्वरूप संघीय है किंतु उसके प्रावधान एवं व्यवस्थाएँ बहुतांश में एकात्मक 
हैं। पिछले बीस वर्षों के राजनीतिक ढाँचे, नियोजन तथा वित्तीय स्थितियों ने केंद्र को 
और भी अधिकार संपन्न बना दिया है। सभी स्तरों पर कांग्रेस का भारी बहुमत और 
शासन होने के कारण केंद्र के इस अधिकार को न तो कभी चुनौती दी गई और न उसके 
दुरुपयोग के संबंध में शिकायत का अवसर आया। कांग्रेस हाईकमान ने भी अपने प्रभाव 
का उपयोग इन संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए किया। किंतु अब स्थिति बदली 
है। प्रांतों में गैर-कांग्रेसी दल सत्ता में साझीदार हैं । वे अपने तरीक़े से जनता की सेवा 
करना चाहते हैं। उन्हें इसका पूरा अवसर तथा साधन मिलने चाहिए। यदि केंद्र के 
शासकों ने सार्वभौम सत्ता के अपने दायित्व के अनुरूप हृदय को विशालता तथा निष्पक्षता 
का परिचय न देकर दलीय दृष्टिकोण से काम लिया तथा उसके लिए संविधान प्रदत्त 
अधिकारों की दुहाई दी तो वह हानिकारक होगा। राष्ट्रवादी तो विफलता का अनुभव 
कर कुंठित होंगे किंतु ये दल, जो पहले से ही विघटन और पृथक्कता के पोषक हैं, इस 
स्थिति का लाभ उठाकर केंद्र को चुनौती देंगे। पश्चिम बंगाल और केरल में कम्युनिस्टों 
का व्यवहार इसी प्रकार का रहा है । इन तनावों से देश की एकता को ख़तरा न पहुँचे, 
इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक ओर तो हम अपने संविधान के स्वरूप को 
एकात्मक बनाएँ तथा दूसरी ओर प्रदेशों को दायित्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 
वित्तीय स्रोतों एवं अन्य अधिकारों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जाए। 


स्थायी वित्त आयोग 

वित्तीय दृष्टि से प्रदेश केंद्र पर बुरी तरह निर्भर है। अधिकारों और दायित्वों का 
संविधान में इस प्रकार बँटवारा हुआ है कि लोक कल्याण एवं विकास तथा प्रशासन की 
संपूर्ण ज़िम्मेदारी प्रदेशों पर है, जबकि आय के लचीले और फलदायी स्रोत केंद्र के पास 
हैं। वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार यद्यपि आयकर तथा उत्पादन शुल्क का 
कुछ भाग प्रदेशों में मिल जाता है, फिर भी वे बड़ी मात्रा में केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर 
रहते हैं । सन्‌ 1957-62 में प्रदेशों के व्यय का 29.4 प्रतिशत केंद्र से प्राप्त हुआ था। सन्‌ 
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1966-67 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार यह अनुपात 55.3 प्रतिशत हो गया है। इस 
अवधि में केंद्रीय अनुदान प्रदेशों के व्यय के 7 प्रतिशत से बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया 
है। निश्चित ही यह स्थिति उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल है, इसे बदलना 
होगा। इस हेतु संविधान में संशोधन की माँग की जा रही है। मैं समझता हूँ कि संविधान 
में संशोधन के स्थान पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप कोई लचीली व्यवस्था 
अधिक उपयुक्त होगी। 

वित्त आयोग की नियुक्ति प्रति पाँच वर्ष के स्थान पर स्थायी कर दी जाए तथा 
अनुच्छेद 282 के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुदान एवं ऋणों को भी उसकी विचार कक्षा में 
सम्मिलित कर लिया जाए तो यह उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। 


कर-पद्धति का पुनर्विचार हो 

इसी संदर्भ में यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि प्रदेशों को भी अपने राजस्व 
स्रोतों के भली-भाँति दोहन का विचार करना चाहिए। कर भार में कमी तथा कर वसूली 
की पद्धति में सरलता की आवश्यकता का अनुभव करते हुए भी यह कहना पड़ता है 
कि अनेक प्रदेशों की कर नीति के निर्धारण में राजनीतिक नारों का प्रभाव अधिक तथा 
प्रशासनिक ज़िम्मेदारी को भावना कम दिखती है । भूराजस्व, आयकर, बिक्रीकर आदि 
के बारें में आज काफ़ी क्रांतिकारी विचार रखे जा रहे हैं। अच्छा हो कि इन सबका 
शास्त्र शुद्ध विचार कर लिया जाए, क्योंकि ये सभी कर काफ़ी समय से चले आ रहे हैं 
तथा राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। वैसे भी संपूर्ण कराधान की जाँच के लिए एक 
आयोग को आवश्यकता है । पिछला आयोग सन्‌ 1953-54 में बैठा था। तब योजना का 
प्रारंभ ही था। अब तीन योजनाएँ समाप्त हो चुकी हैं। केंद्र और प्रदेशों की करों से आय 
सन्‌ 1951-52 में कुल छह सौ अड़तीस करोड़ रुपए थी, जो अब सन्‌ 1967-68 के 
बजट के अनुसार तीन हज़ार पाँच सौ निन्यानबे करोड़ रुपए अनुमानित है । इस बीच भू- 
राजस्व दुगना, आयकर और कंपनी कर चौगुना हो गया है । इन करों की दरों में समय- 
समय पर तात्कालिक आधार पर वृद्धियाँ हुई हैं और वे बाद में स्थायी बना दी गई हैं । 
कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, बिक्रो कर तथा चुंगी सभी कर लगे हैं, जिनसे उनके 
मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाती है। पिछले पंद्रह वर्षों में आय के वितरण में अंतर आया 
है। रुपए की क़ौमत गिरी है। राज्यों को पुनर्रचना हुई है। योजना के संबंध में भी 
पुनर्विचार हो रहा है। अतः सभी दृष्टियो से यह आवश्यक है कि एक कर जाँच आयोग 
नियुक्त किया जाए, जो आर्थिक विकास, पूँजी निर्माण, लोक कल्याण, विषमताओं में 
कमी तथा विकेंद्रित प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संपूर्ण कर पद्धति 


तथा विभिन्‍न करों के संबंध में अपना प्रतिवेदन दे। 
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अवमूल्यन A लाभ नहीं हुआ 
देश की आर्थिक स्थिति, जो पिछले कई वर्षों में चिंता का कारण रही है, इधर और 


अधिक बिगड़ी है। मंदी के लक्षण सन्‌ 1965 के प्रारंभ में ही दिखने लगे थे। पाकिस्तान 
के साथ लड़ाई के समय विदेशी सहायता और माल का आयात बंद हो जाने के कारण उन 
उद्योग-धंधों को भारी आघात पहुँचा, जो कलपुर्जो और कच्चे माल के लिए विदेशों पर 
निर्भर थे। किंतु उस समय देश मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए 
तैयार था। फलत: एक बड़े पैमाने पर आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम लिये गए तथा यह 
विश्वास हो चला था कि शीघ्र ही हम स्वावलंबी हो जाएँगे | इसके पूर्व कि ये प्रयास फल 
लाते, शासन ने विदेशी दबाव में आकर रुपए का अवमूल्यन कर दिया तथा सात सौ पचास 
करोड़ रुपए के मुक्‍त विदेशी ऋण के भरोसे उदार आयात नीति का अवलंबन किया। इस 
नीति का देश के उद्योग-धंधों पर उलटा ही असर हुआ। मूल्य और विदेशी ऋणों में तो 
वृद्धि हो गई किंतु औद्योगिक उत्पादन की गति नहीं बढ़ी | कुछ उद्योगों में तो सन्‌ 1966 
में सन्‌ 1965 की तुलना में उत्पादन कम हुआ | सरकार का निर्यात-वृद्धि का उद्देश्य भी 
सिद्ध नहीं हो पाया। व्यापार खाते में सन्‌ 1966-67 में भारत का भुगतान संतुलन सात सौ 
तिहत्तर करोड़ चालीस लाख रुपया प्रतिकूल रहा, जो पिछले सभी वर्षों से अधिक है । विदेश 
व्यापार का यही रुख़ अभी तक बना हुआ है | अवमूल्यन के इतने हानिकारक परिणाम सामने 
आने के बाद भी प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियाँ एक बार और अवमूल्यन कराने 
का प्रयास कर रही हैं । उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र की 
धमकी देकर दृढता तो दिखाई है, किंतु जब तक उन कारणों को दूर नहीं किया जाता, जिनसे 
विदेशी विनियम का संतुलन हमारे प्रतिकूल रहता है तथा हमें विदेशों के सामने याचक 
बनकर जाना पड़ता है, तब तक रुपए की क़ीमत को टिकाए रखना संभव नहीं होगा। 


कामचलाऊ उपायों से काम नहीं चलेगा 

लगातार बढ़ती हुई मंदी को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 
व्यापक उपायों की आवश्यकता है। यह खेद का विषय है कि शासन न तो इसको 
गंभीरता को समझा है, न उसने गहरा अध्ययन ही किया है। एकाध पहलू का विचार 
कर तात्कालिक उपायों से काम नहीं चलेगा। विदेशी कच्चे माल को मंदी का एकमेव 
a जे जून 1966 में अवमूल्यन किया गया। इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते 
ड सू और कृषि उपज की कमी को उसका कारण समझकर अगली अच्छी फसल 
a में Wi ओर दुर्लक्ष्य कर दिया। अब रेल विभाग के आदेशों के सहारे कुछ 
मि को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है | किंतु यह नहीं सोचा गया 

योजना स्थगित करने के बाद ये आदेश अपव्यय ही सिद्ध होंगे। 
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ध्यान बँटानेवाले प्रश्‍न 

आज जब आर्थिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता हे, तब केंद्र में 
कांग्रेसी शासन अपना संपूर्ण समय और शक्ति ऐसे प्रश्नों पर लगा रहा है, जो विचारणीय 
होते हुए भी आज की समस्या को हल करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है। प्रिवी पर्स 
का मामला,” हजारी रिपोर्ट की चर्चा, बैंकों और आम बीमा के राष्ट्रीयकरण का 
प्रस्ताव आदि आज के बहुचर्चित एवं ज्वलंत समझे जानेवाले प्रश्नों का संबंध देश की 
विकट खाद्य स्थिति, गिरती हुई पैदावार, बढ़ती हुई बेकारी तथा चढते हुए दामों के 
दूरान्वयन के साथ भी नहीं आता। और जब इन प्रश्नों पर बार-बार विवाद तो हो, किंतु 
दो टूक निर्णय न लिया जाए तो यह मानने को मजबूर होना पड़ता है कि संपूर्ण चर्चा का 
उद्देश्य या तो जनता का ध्यान ज्वलंत प्रश्नों से हटाना है या राजनीतिक दबाव लाना है। 


बैंकों का सामाजिक नियंत्रण 

संसद्‌ के पिछले अधिवेशन में दित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बैंकों के विषय में 
एक जाँच आयोग बनाने की तथा उनके सामाजिक नियंत्रण की अपनी योजना पर एक 
वक्तव्य दिया है। जब वित्त मंत्री यह अनुभव करते हैं कि संपूर्ण मामले की जाँच करने 
के लिए एक कमीशन चाहिए तो अच्छा होता कि वे उनके प्रतिवेदन के लिए रुकते तथा 
अपनी सामाजिक नियंत्रण की योजना को पेश करने में जल्दबाजी नहीं करते। आज की 
असली समस्या तो अधिक पूँजी निर्माण की है। सामाजिक नियंत्रण से पूँजी तो नहीं 
बढ़ेगी। इसमें भी संदेह है कि बैंकों में जो रुपया जमा है, उसका इस योजना के अंतर्गत 
अधिकतम अच्छा उपयोग हो सकेगा। खेती और छोटे उद्योगों के लिए पूँजी की आवश्यकता 
निर्विवाद है। किंतु जिन उद्योगों में आज पूँजी लगाई जा रही है, क्या वे बिना पूँजी के 
चल सकेंगे या वे उद्योग अनावश्यक हैं? संचालक मंडल में छोटे उद्योगों तथा कृषि के 
प्रतिनिधि रखने का विचार अच्छा है। परंतु इसका चयन कैसे होगा? क्या ये नामजद 


3. प्रिवी पर्स : स्वतंत्रता पश्चात्‌ देसी रियासतों के राजाओं को भारत में विलय के फलस्वरूप मिलनेवाली राशि थी, 
जो सभी 565 रियासतों को उनके राज्य के राजस्व आँकड़े, ऐतिहासिक महत्त्व व अन्य आधारों पर तय की गई 
वार्षिक राशि थी। लेकिन शुरुआत से ही आम जनमानस में राजभत्ते को लेकर नकारात्मक राय थी, साथ ही उस 
समय की आर्थिक स्थिति के तौर पर इस व्यवस्था को बहुमूल्य धन के व्यर्थ व्यय के रूप में देखा जाता था। इसके 
अलावा शाही खिताबों की आधिकारिक मान्यता को भी पूर्णत: असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप 
में देखा जाता था। इसके उन्मूलन को लेकर 1969 में एक प्रस्ताव संसद्‌ में लाया गया, लेकिन राज्यसभा में 
केवल 1 स्वीकृति कम रहने के कारण यह पारित नहीं ; 


= हीं हो पाया था। अंतत: 1971 में 268 संविधानिक संशोधन 

द्वारा राजभत्ता और राजकीय उपाधियों का भारत से सदा के लिए अंत कर दिया गया। 

4. योजना आयोग ने उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली की 
समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के सलाहकार डॉ. आर.के. हज़ारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 
किया था, 1967 में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लाइसेंसिंग नीतियों में व्याप्त जुरियों को उजागर किया गया था। 
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होंगे? निश्चित ही अधिकांश का नामांकन राजनीतिक आधार पर ही किया जाएगा। 
संचालन मंडल में खातेदारों को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया? विदेशी बैंकों को इस 
योजना के बाहर रखा गया है । इसका असर निश्चित ही देशी बैंकों पर प्रतिकूल पड़ेगा। 
अच्छा हो कि सरकार इस प्रकार की राजनीतिक योजनाओं के स्थान पर कुछ नए बैंक 
खोलकर पूँजी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति की व्यवस्था करे। 


योजना को छुट्टी मत दो 

योजना आयोग से भी हमें निराशा हुई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल, 
1969 से आरंभ करने का सुझाव रखकर उसने योजना को छुट्टी करने की बात मान ली 
है। अभी छुट्टी की नहीं, अधिक काम की ज़रूरत है। जब स्थिति गंभीर हो तब तो 
और अधिक सोच-विचार के साथ योजनापूर्वक काम करना चाहिए। अभी तक की 
योजनाओं के कारण अर्थव्यवस्था में जो तनाव या दरारें पैदा हो गई हैं, उन्हें दूर करते 
हुए ऐसे कार्यक्रम अपनाने होंगे, जिससे विकसित क्षमता का भी पूरा-पूरा उपयोग किया 
जा सके। जिस तरह मनमाने ढंग से पिछले दो वर्ष की योजनाओं की काट-छाँट की गई 
है, वह मंदी और प्रशिक्षित व्यक्तियों की बेक़ारी के लिए बहुत अंश तक ज़िम्मेदार है। 
योजना के उत्पादक परिव्यय तो कम कर दिए गए, किंतु शासन का अनुत्पादक खर्चा 
बढ़ा है। संतुलित बजट बनाने का यह तरीक़ा आर्थिक विकास की दृष्टि से ग़लत है। 
मंदी से राजस्व की आय गिरती है । दूसरी ओर प्रशासन व्यय बढ़ने के कारण मूल्य बढ़ते 
Cl फलतः कोशिशों के बावजूद घाटे की अर्थव्यवस्था टाली नहीं जा सकेगी इस विषय 
में किताबी सूत्रों पर निर्भर न रहकर व्यावहारिक उपाय अपनाने चाहिए। बेक़ार क्षमता 
का उपयोग करने तथा आशुफलदायी क्षमता उत्पन्न करने के लिए यदि घाटे की 
अर्थव्यवस्था का सहारा लिया जाए तो वह लाभदायक ही सिद्ध होगी। 

योजना आयोग को एक विशेषज्ञ के रूप में काम करना चाहिए तथा आज की 
समस्याओं का निदान करके उनके समाधान के लिए तात्कालिक एवं दूरगामी उपाय 
WA चाहिए। नियोजन का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य निश्चित करने और उनका 
गणित के अनुसार समीकरण बिठाना मात्र नहीं है। नियोजन के लिए कल्पकता, दूरदर्शिता 
और व्यावहारिकता की नितांत आवश्यकता है। अभी तक की योजनाओं में इनका 
अभाव रहा है। 


आर्थिक स्वाधीनला चाहिए 
साधनों के अभाव का राग सदैव अलापा जाता है। मैं यही नहीं मानता कि देश में 
साधनों की कमी है । हमारे पास मानव, प्राकृतिक तथा वित्तीय, सभी प्रकार के साधन पर्याप्त 
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हैं। आवश्यकता है कि वर्तमान तथा विकासमान साधनों के अनुरूप योजना बनाई जाए। 

आज तक योजना का आधार विदेशी साधन, मशीन, तंत्र, पूँजी-और अब कच्चा 
माल तथा बाजार भी-रहा है । जो नहीं है, उसको प्राप्ति की तो योजना बनाई जाती है, 
किंतु जो है उसको बचाने की तथा उसके सहारे नए निर्माण का विचार नहीं किया 
जाता। हमने खेती और स्वदेशी उद्योगों की ओर दुर्लक्ष्य किया तथा हमारे लिए अहितकर 
एवं अप्रतिष्ठाकारक शर्तों पर भी विदेशी गठबंधनों का स्वागत किया। विदेशी निहित 
स्वार्थ आज इतने प्रबल हैं कि वे देश के आर्थिक कार्यक्रमों को ही नहीं अपितु आर्थिक, 
शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 


यदि हमें स्वतंत्रता बचानी है तो आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी बनना होगा। भावी योजनाएँ 
इसी आधार पर बनाई जाएँ। 


कृषि की समस्याएँ 


कृषि को प्राथमिकता देने की घोषणा तो कई वर्षों से की जा रही है, किंतु शासन 
ने जो नीतियाँ अपनाई हैं, उनमें किसान के हितों का तथा कृषि की आवश्यकताओं का 
ध्यान नहीं रखा गया। भारत में उर्वरक दुनिया के सभी देशों के मुक्राबले महँगा बिकता 
है। पचपन करोड़ रुपए की सहायता जो शासन इस मद में देता था, ae भी पिछले 
केंद्रीय बजट में समाप्त कर दी गई। विदेशी कंपनियों को यहाँ उर्वरक के कारखाने 
खोलने की अनुमति दी गई है और उन्हें मनमाने दामों पर अपने उत्पादन बेचने की छूट 
दे दी गई है। सत्य तो यह है कि यदि किसान की ईंधन की आवश्यकताएं मृदुलोक से 
पूरी कर दी जाएँ और उसे गोबर को खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाए तो हमें उर्वरकों के नए कारखानों की आवश्यकता नहीं रहेगी। व्यावहारिक 


आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्‌ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्रतिवर्ष 


ss सिंद्रियाँ जला देता है। किंतु हम घर की चीज़ों को छोड़कर बाहर वालों को बुला रहे 
| 


कुछ जिलों को छोड़कर सघन खेती का जो कार्यक्रम बनाया गया है, वह पक्षपातपूर्ण 
है तथा कुल मिलाकर खेती से अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को पूरा नहीं करता। बिना 
खाद के केवल उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल 
परिणाम होगा। उस दिन को कल्पना करके दिल एकदम सिहर जाता है, जब आज की 
अदूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप तंजोर, लुधियाना जैसे हरे-भ जिले ऊपर हो 
जाएँगे। हमें इस दुष्परिणाम से बचना ही चाहिए। ; 

सिंचाई की ओर ध्यान तो अवश्य गया है किंतु सरकारी काम का ढंग 
कि 'का बरखा जब कृषि सुखाने ' की उक्ति ही चारों ओर सुनाई देती Sas आज 
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कुछ इतना बढ़ गया है कि करोड़ों क्यूसेक पानी समुद्र में तो फेंक देते हैं, किंतु नदी पानी 
के बँटवारे के प्रश्न पर हम एक इंच भी झुकने को तैयार नहीं हैं । नलकूपों के लिए 
बिजली की दर बारह पैसे यूनिट का निर्णय स्तुत्य है, परंतु नलकूलों को बिजली मिले, 
तब तो इस दर पर पैसा चुकाने का सवाल पैदा होगा। 


मूल्य नीति और कृषि 

गल्ला वसूली की योजनाओं ने तो किसान के पेट पर बुरी तरह लात मारी है। इस 
मामले में केरल तो सबसे बाजी मार ले गया है । यहाँ तो दफ्तर में बैठे हुए बाबू तय करते 
हैं कि किस किसान के खेत में कितना पैदा हुआ तथा उसको कितना खाना चाहिए शेष 
सभी उसे सरकारी गोदाम में जमा कराने का आदेश दिया जाता है । केंद्र ने विभिन्न फसलों 
के जो मूल्य निश्चित किए हैं, वे पूर्णत: अनार्थिक हैं । मूल्यों की स्थिरता आवश्यक है। 
किंतु उसके लिए किसान को अपनी फसल के उचित और पूरे मूल्यों से वंचित रखना 
अन्यायपूर्ण एवं आत्मघाती ही होगा । मूल्यनीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों, विशेषकर 
प्राथमिक उत्पादकों की आय को नीचे गिरने से बचाना होना चाहिए, क्योंकि कृषि आय 
ही तो शेष अर्थव्यवस्था टिकाने का और उसके विकास का साधन बनती है। 


सस्ते गल्ले के लिए सहायता 

यह सत्य है कि खाद्यान्न के बढे हुए मूल्यों से नगरवासी तथा कम और निश्चित 
आयवालों के लिए भारी कठिनाई पैदा हो गई है । उन्हें सस्ते भावों पर जीवन को 
आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध की जानी चाहिए। यदि मद्रास सरकार कुछ नगरों में एक 
रुपए की माप' की योजना के अनुसार चावल बेच सकती है तो कोई कारण नहीं कि 
देश भर के नगरों में इस योजना को लागू न किया जा सके | महँगाई भत्ते को महँगाई से 
जोड़ना आवश्यक है। यह ख़ेद का विषय है कि शासन ने इस नियम को स्वीकार नहीं 
किया, जिससे यह प्रश्न विवाद एवं औद्योगिक अशांति का कारण बन जाता है। श्रमिकों 
और कर्मचारियों के अतिरिक्त पेंशन पानेवालों को भी महँगाई भत्ता मिलना चाहिए तथा 
उनकी पेंशन की मात्रा का निर्धारण विद्यमान वेतन स्तर के अनुपात से होना चाहिए | 


खाद्य-क्षेत्र तोड़ो 

खाद्यानों के राज्य क्षेत्र तथा विभिन्न वस्तुओं के लाने ले जाने पर लगाई गई रोक, 
आर्थिक दृष्टि से गलत तथा संविधान की भावना के प्रतिकूल हो जाता है, जिससे मानव 
जनित अभाव पैदा होता है तथा तस्कर व्यापार और चोर बाज़ारी को प्रोत्साहन मिलता 
है। यह नीति राष्ट्रीय एकात्मता के मार्ग में बाधक है। अन्न जैसे प्रश्‍न पर भी जब हम 
व्यापक दृष्टिकोण से विचार नहीं कर सकते तथा प्रांतों की आपाधापी का शिकार बन 
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जाते हैं, तो फिर राष्ट्रीय एकता का और कौन सा व्यावहारिक रूप होगा? प्रतीत होता है 
कि इस नीति के पीछे घूसखोर अफसर, भ्रष्ट और सत्तालोलुप राजनीतिज्ञ तथा बड़े-बड़े 
तस्कर व्यापारियों के निहित स्वार्थ विकसित हो गए हैं, जो तर्क को सिरे नहीं चढ़ने देते। 


राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नों का विचार हो 

देश की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्मष्ट कल्पना, 
योजना, प्रयत्न और नेतृत्व के अभाव में प्रत्येक प्रदेश और वर्ग अपनी-अपनी चिंता कर 
रहा है। ' एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ एंड डेविल टेक द हिंडमोस्ट' अर्थात्‌ आप अपनी 
फिक्र कर लीजिए और बचे हुओं को भाड़ में जाने दीजिए, की अंग्रेजी कहावत ही चरितार्थ 
हो रही है। जाने या अनजाने में इससे प्रादेशिकता को बढ़ावा मिलता है। जब केरल के 
मुख्यमंत्री at नंबूदरीपाद केरल की कमाई हुई विदेशी मुद्रा को बाहर से अन्न मँगाने के 
लिए माँग करते हैं या केंद्र के विरोध में केरल बंद का आह्वान करते हैं, तो निश्चित ही 
वे देश को एकता को एक धक्का पहुँचाते हैं । इसी प्रकार जब शिवसेना महाराष्ट्रवासियों 
के लिए न्याय के नाम पर दूसरे प्रदेशवालों की बंबई में नोकरी या व्यापार के विरुद्ध 
आवाज उठाती है, तो बह समस्याओं के सही स्वरूप को भूल जाती है। संपूर्ण देश के 
आर्थिक हित जुड़े हुए हैं देश की बेक़ारी और गरीबी मिलकर ही दूर की जा सकती है। 


अँतरप्रांतीय सीमा विवाद 


देश की राजनीतिक समस्याओं के समाधान में हमें इस एकता के दृष्टिकोण को 
नहीं भुलाना चाहिए। आज प्रांतों के बीच कुछ सीमा के विवाद हैं। उन्हें इन सिद्धांतों को 
ध्यान में रखकर, जिनके आधार पर देश में प्रातों की पुनर्रचना हुई, सुलझा लेनी चाहिए। 
भारतीय जनसंघ यह तो मानता है कि इन तत्तों में भाषा भी एक है, किंतु यह नहीं माना 
जा सकता कि वह एकमेव कसौटी है। भाषा का प्रशासन में, विशेषकर प्रजातंत्रीय 
प्रशासन में, महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सामान्यतया भाषाई सीमाएँ ही प्रदेशों की 
सीमाएँ बन गई हैं। किंतु कुछ लोग भाषा का इतना अतिरेकी एवं एकात्मक विचार करते 
हैं कि उससे उपराष्ट्रवाद की बू आने लगती है। जनसंघ इसे उचित हासता 
मैसूर-महाराष्ट्र तथा मैसूर-केरल के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए महाजन 
आयोग को नियुक्ति हुई थी। निश्चित ही आयोग का प्रतिवेदन इस विवाद को हल करने 
में सहायक होना चाहिए। किंतु यह तभी संभव है कि जब झूठी प्रतिष्ठा और आवेश को 
त्यागकर इस प्रश्‍न पर विचार हो। जनमत संग्रह आदि के सुझाव अतर्कसंगत हैं। सीमा 
निर्धारण संसद्‌ का कर्तव्य है तथा उसे अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। 
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आसाम की पुनर्रचना 

आसाम की पुनर्रचना के प्रश्‍न को केंद्रीय नेताओं ने काफी उलझा दिया है। आम 
चुनाव के पूर्व गृहमंत्री, श्री यशवंतराव चव्हाण द्वारा आसाम को एक संघ बनाने कौ घोषणा 
एक राजनीतिक भूल थी, जिसका परिमार्जन करना अब उनके लिए कठिन हो रहा है | 
वास्तविकता तो यह है कि संविधान के छठे परिशिष्ट में आसाम के पहाड़ी जिलों को 
अलग से स्थान देकर पृथकता के जो बीज बोए गए थे, उनके ही फल आज मिल रहे हैं | 
तीन लाख की जनसंख्या वाले नागा प्रदेश को अलग से राज्य बनाने के बाद” इस प्रवृत्ति 
को और बढ़ावा मिला । इन विघटनकारी तत्त्वों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने का काम 
वहाँ के विदेशी पादरियों ने किया है । जब तक इन सभी प्रश्नों का गंभीरतापूर्वक विचार 
कर नीति नहीं अपनाई जाती, तब तक थेगड़ी लगाने से काम नहीं चलेगा। 


हिंदू नागा क्यों नहीं? 

छिपे नागाओं से शासन काफ़ी लंबे अरसे से बातचीत कर रहा है। किंतु अभी तक 
उसका कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरी ओर यह भी समाचार है कि विद्रोही नागा 
कम्युनिस्ट चीन के साथ साठ-गाँठ कर रहे हैं। साथ ही समय-समय पर उनकी ओर से 
हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। मणिपुर के क्षेत्र में विशेषकर उन्होंने अपनी 
गतिविधियाँ तेज़ की हैं। स्पष्ट है कि उग्रवादी बातचीत का लाभ उठाकर किसी बडे 
विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए तथा विद्रोही 
तत्त्वों को शांतिप्रिय नागाओं को अलग करके उनके साथ दूढता से काम लेना चाहिए। 
नागाक्षेत्र के संबंध में यह भी कहना समीचीन होगा कि वहाँ आधे से अधिक हिंदू नागा 
रहते हैं। भारत सरकार ने अभी तक जो कुछ बातचीत की है, वह बेपटिस्ट मिशन के 
माध्यम से की है। हिंदुओं की जन-जातियों को कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। 
आवश्यकता है कि इनके हितों और अधिकारों की ओर दुर्लक्ष न किया जाए। 


कश्मीर पर पीछे हटना असह्य 
मिर्जा अफ़जल बेग के ऊपर से प्रतिबंध हराने तथा शेख़ अब्दुल्ला को दिल्ली में 
मुकत कर देने के बाद वे तत्त्व फिर से सक्रिय हो गए हैं, जो कश्मीर को भारत से अलग 


5. भारत को आजादी के दौरान जागा प्रदेश आसाम के अंतर्गत था। नागा लोग अंगमी जपू फिजो के नेतृत्व में वर्षों 
से एक अलग राज्य की माँग कर रहे थे। 1957 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और आसाम के 
राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह प्रशासन नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यहाँ. 
असंतोष पनपने लगा, जिसके बाद कई हिंसक आंदोलन हुए। भारत सरकार ने इस हिंसा के आगे झुकते हुए 
1961 में इसका नाम बदलकर 'नागालैंड' रखा और इसे “भारतीय संघ” के राज्य का दर्जा दिया। 1 दिसंबर, 
1963 को यह भारत का 16वाँ राज्य बना। 
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कर देना चाहते हैं। उनके तर्क यद्यपि थोथे सिद्ध हो चुके हैं तथा जनता ने संपूर्ण देश में 
और कश्मीर में भी उनके सुझावों को राष्ट्रीय एवं अव्यावहारिक मानकर ठुकरा दिया है, 
फिर भी वे समय-कुसमय पर अपनी रट लगाने से बाज़ नहीं आते। पाकिस्तान से 
मित्रता का लालच दिखाकर वे भारत शासन का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। किंतु अब समय आ गया है कि इन शांति और न्याय के स्वयंभू संरक्षकों को, 
पाकिस्तान को तथा अन्य दूसरी शक्तियों को, जो उस स्थान पर दखल देती हैं, हमें बता 
देना होगा कि कश्मीर भारत कौ सार्वभौम सत्ता का अविभाज्य अंग है, उसके बारे में 
कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी कोई भी एजेंसी इस 
विषय में दखल दे तो हमें उसे भी अस्वीकार कर देना चाहिए। कुछ लोग कश्मीर को 
शेष भारत के अन्य प्रांतो के मुकाबले अधिक स्वायत्तता की वक्रालत करते हैं। यह 
विचार पृथकतावादी तथा भारत की राष्ट्रीय एवं संवैधानिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ है। 
हम असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनसंघ और देश की जनता 
ऐसे किसी भी क़दम को बरदाश्त नहीं करेगी, जिसमें भारत के साथ कश्मीर के पूर्ण 
एकीकरण की प्रक्रिया को उलटा जाए। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 370 हमारी 
अपनी व्यवस्था है, उसके कारण कश्मीर की भारत संघ के अटूट अंग होने के विषय में 
किसी भी प्रकार की अनिश्चितता पैदा नहीं होती, फिर भी वह एक अपवादजनक 
प्रावधान है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। उसका अब कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं 
बचा है, किंतु उसकी समाप्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत लाभ होगा। कश्मीर के 
बारे में जो तरह-तरह की अटकलबाज्ञियाँ लगाई जाती हैं, वे सब बंद हो जाएँगी। 


सादिक सरकार की असफलता 


जम्मू और कश्मीर राज्य के आंतरिक प्रशासन की ओर भी केंद्र को ध्यान देना 
चाहिए। श्री सादिक़ राज्य को एक स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सुदृढ प्रशासन देने में असमर्थ रहे 
हैं। पिछले दिनों एक हिंदू बालिका के अपहरण एवं बलातू विवाह के मामले पर पुलिस 
तथा शासन ने जिस प्रकार उदासीनता, उपेक्षा तथा सांप्रदायिक दृष्टिकोण से व्यवहार 
किया, उससे कश्मीर घाटी के हिंदुओं में असंतोष तथा आशंकाएँ पैदा हुई हैं। केंद्रीय 
गृहमंत्री से भी अपने वचनों का पालन न करने की शिकायत वहाँ के लोगों को रही है। 
यह उचित नहीं है कि किसी भी वर्ग में इस प्रकार न्याय न मिलने की तथा असुरक्षा की 
भावना पैदा हो। जम्मू और कश्मीर शासन ने नौकरियों आदि में प्रतिनिधित्व के प्रश्न की 
जाँच के लिए एक आयोग सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेंद्र 
गड़कर की अध्यक्षता में बनाया है । जहाँ तक क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव का प्रश्‍न है 
6, यशवंतराव बलवतराव चव्हाण (1913 - 1984) तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री थे। - 
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आयोग को अवश्य जाँच करनी चाहिए किंतु सांप्रदायिक आधार पर जाँच का प्रस्ताव 
देश के संविधान की भावना तथा व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है। 


सांप्रदायिक दंगे और निहित स्वार्थ 

पिछले दिनों देश में विभिन्न नगरों में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। ये घटनाएँ 
दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय हैं। जहाँ तक प्रशासन का संबंध है, उसे अशांति और उपद्रव 
की इस प्रकार की घटनाओं को दबाने और रोकने के लिए बिना किसी भेदभाव तथा 
हिचक के दृढतापूर्वक क़दम उठाने चाहिए। किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि 
सांप्रदायिक दंगों के लिए प्रशासन की नीति और व्यवहार निश्चित करने की जो संहिता 
प्रचलित है, वह अंग्रेज़ी ज़माने की बनी हुई है, इसका मूल उद्देश्य शरारती तत्त्वों की 
रोकथाम तथा दोषी को दंड दिलाना न होकर ऊपर से निष्पक्षता का दिखावा करना तथा 
वास्तव में दोनों समाजों के बीच की खाई बढ़ाना ही था। इस तथाकथित बराबरी की 
कार्रवाई की संहिता को बदलकर उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई की नीति अपनानी 
चाहिए। 

देश में ऐसे तत्त्व है, जिनका इस प्रकार के दंगों में राजनीतिक स्वार्थ विकसित हो 
गया है । फलत: बे इन अवांछनीय घटनाओं को सीमित करने और दबाने के बजाय उन्हें 
अपने मतलब का रंग देकर चारों ओर ले उड़े हैं। घटना चाहे जैसी हो, किंतु उनकी 
व्याख्या और प्रचार की लाइन तय है । इनके अनुसार हर स्थान पर मुसलमान मारे जाएँगे 
और मारनेवालों में भारतीय जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होंगे। कई 
बार तो जहाँ संघ और जनसंघ की शाखा भी न हो, वहाँ भी इनके अख़बारों में शाखाएँ 
खुल जाती हैं। उनकी ये हरकतें उन गिरहकटों और उठाईगीरों की चाल के समान हैं, 
जो लोगों तथा पुलिस को भी भ्रम में डालने के लिए चोर से विरुद्ध दिशा में चोर-चोर 
चिल्लाकर दौड़ने लगते हैं तथा किसी भी भले मानस को पकड़कर पीटने लगते हैं । तब 
तक असली चोर आराम से गायब हो जाता है । हमें इन तत्त्वों से सावधान रहना चाहिए। 


भाषा 

देश के कामकाज के लिए अपनी ही भाषाओं का प्रयोग व्यावहारिक एवं राष्ट्रीय 
स्वाभिमान दोनों ही दृष्टि से आवश्यक है । इस वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय 
भाषाओं को उच्चतम शिक्षा का माध्यम बनाने की शिक्षा में स्तुत्य पग उठाया है। यह 
निर्णय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही है तथा इसका अनुमोदन एवं समर्थन 
शिक्षा पर संसद्‌ की समिति, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन तथा विश्वविद्यालयों के 
उपकुलपतियों के सम्मेलन ने भी किया है। फिर भी कुछ अंग्रेज्ीपरस्त लोग इस निर्णय 
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का विरोध कर रहे हैं। वे जो समस्याएँ बता रहे हैं, उनमें से अधिकांश संक्रमण काल 
को हैं तथा कुछ काल्पनिक अथवा इक्के-दुक्के व्यक्तियों की। समस्याओं का हौवा 
खड़ा करने के बजाय उन्हें हल करने की ओर क़दम बढ़ाना चाहिए। 
विभिन्न प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनने के बाद प्रादेशिक स्तर पर वहाँ की 
भाषाओं के प्रयोग में काफ़ी तेजी आई है। इसी प्रकार दृढता से काम लिया गया तो कुछ 
ही महीनों में संपूर्ण राजकाज जनता की भाषा में होने लगेगा। मैं उन सभी सरकारों को 
बधाई देता हूँ, जो देश की भाषाओं को उनका उचित स्थान दे रही हैं। वे सच्चे अर्थों में 
जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं । 
केंद्र में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग में शासन की नीति के कारण बराबर 
कठिनाइयाँ रही हैं | यह खेद का विषय है कि कांग्रेस शासन ने इस दिशा में सकारात्मक 
पग उठाने के बजाय विवाद और आशंकाएँ पैदा करने का ही काम किया है। जनसंघ 
ऐसे किसी क़दम का समर्थक नहीं, जिससे हिंदी न जाननेवालों को किसी भी अधिकार 
से वंचित रहना पड़े। इस हेतु जनसंघ ने यह माँग की है कि संघ सेवा आयोग की सभी 
परीक्षाएँ प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से हों तथा भरती के लिए किसी भी भाषा-विशेष 
के ज्ञान की बाध्यता न रहे संक्रमण काल में जो अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहें, उन्हें भी 
सुविधा दी जा सकती है। किंतु अंग्रेजी का तो प्रभुत्व निर्बाध बना रहे तथा हिंदी के 
प्रयोग को भी छूट न हो, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता। हाल में जो राजभाषा 
संशोधन विधेयक तथा प्रस्ताव पारित हुआ है, वह एक उलट दिशा में क़दम है। इसके 
अनुसार केंद्र की जो भाषा नीति चलेगी, उससे इन राज्य सरकारों के मार्ग में भी कठिनाई 
पैदा होगी, जो प्रांतों में प्रादेशिक भाषाओं को चलाना चाहती हैं। मद्रास में तब तक 
तमिल का बोलबाला नहीं हो सकता, जब तक दिल्ली में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व क्रायम है। 


अरब राष्ट्र सोचें 


भारत शासन को विदेश नीति न तो जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है और न 
राष्ट्र के हितों का संरक्षण। पश्चिम एशिया के संघर्ष में उसने जो नीति अपनाई, उसे 
जनता का समर्थन नहीं मिल सका। जब ब्रिटेन ने स्वेज पर बमबारी की थी,” तब 


7. 1888 में हुई अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसार स्वेज्ञ नहर सब राष्ट्रों के जहाज़ों के आने 
किंतु अंग्रेजों ने 1904 में इसे तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाएँ बैठा दीं। वे केवल 
आने-जाने को अनुमति देते थे जो युद्धरत नहीं थे। 1951 में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के 
अंत में 1954 में एक क़रार हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार कुछ शर्तों के 
लेने पर राजी हो गई। मिस्र ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर अपने अधिकार 
हो पहले इज़राइल तथा बाद में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर बमबारी शुरू कर की । मुख्यतः यह आक्रमण स्वेजञ 
नहर पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण पुनः स्थापित करने तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर को सत्ता से हटाने के उद्देश्य 
से किया गया था। हालाँकि संयक्त क्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद काक्रमणकारी 
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-जाने के लिए खुली थी। 
ल उन्हीं राष्ट्रों के जहाज़ों के 
विरुद्ध आंदोलन छिड़ा और 
साथ नहर से अपनी सेना हटा 
में कर लिया। इससे आक्रोशित 
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हिंदुस्थान की जनता ने भारी रोष प्रकट किया था। हम लोग सदैव से अरब देशों कौ 
मित्रता के हामी रहे हैं । किंतु जब भारत-पाक संघर्ष में हमारे प्रति सरासर अन्याय होते 
हुए भी अरब देशों ने हमारे साथ मौखिक सहानुभूति भी प्रकट नहीं की, बल्कि जोर्डन ने 
हमारे विरुद्ध पाकिस्तान की वक़ालत को तो भारत की जनता को अरबों से भारी निराशा 
हुई। यह निराशा ही लोगों के बदले हुए रुख़ के लिए ज़िम्मेदार है। यदि अरब देश 
वास्तव में भारत की मित्रता चाहते हैं तो उन्हें हमारी भावनाओं को समझना होगा तथा 
अपनी नीति और व्यवहार में मित्रता का निर्वाह करना होगा। जब अरब देश हमारे शत्रु 
देशों के साथ संबंध रख सकते हैं तो हम अपने ऊपर भी यह बंधन नहीं लगा सकते कि 
हम इजरायल के साथ कोई संबंध न रखें। 


चीन-पाकिठस्तान गठबंधन 

कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रति हमारी नीति वही होनी चाहिए, जो 
आक्रमणकारी शत्रु देश के प्रति किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र को होती है। आश्चर्य का 
विषय है कि हमने फारमोसा की सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी तिब्बत की 
स्वतंत्रता के लिए हमारा सक्रिय योगदान होना चाहिए। दलाई लामा के प्रति हमारी नीति 
इस उद्देश्य की पूर्ति में साधक न होकर बाधक ही सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान द्वारा 
ताशकंद घोषणा? को रद्दी के टोकरे में डालने के बाद भी हमारे नेताओं द्वारा उसकी रट 
लगाए जाना हास्यास्पद है । ऐसा प्रतीत होता है कि सोवियत रूस की पाकिस्तान के प्रति 
नीति में परिवर्तन आने के कारण हम भी रूसी नेताओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान 
के साथ दोस्ती का राग अलापते रहते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मास्को 
जाते समय पाक प्रधान अय्यूब खाँ को दिए गए संदेश में माँगला बाँध के निर्माण पर 
बधाई देने का और कोई कारण नहीं नजर आता। पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति उसके 
व्यवहार के आधार पर निश्चित न होकर यदि रूस या अमरीका के इशारे पर तय होगी 
तो भारतखंड में कभी शांति न रह सकेगी। 

चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अगले आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। हम 


8. फारमोसा (ताइवान) में च्यांग काई शेक (1887-1975) ने दिसंबर, 1943 में राष्ट्रवादी कुओमितांग सरकार 
का गठन किया था। अमरीका ने भी चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता न देकर 'फारमोसा स्थित राष्ट्रवादी 
सरकार को चीन की सरकार के रूप में मान्यता दी और अपना संबंध बनाए रखा। 

9. भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति समझौते को लेकर 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद (रूस) में भारत के 
तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तानी समकक्ष अयूब ख़ान के मध्य एक समझौता हुआ। 
यह सम्मलेन सोवियत रूस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया था। बाद में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों 
देश के बीच बिना शक्ति प्रयोग के झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने, सीमा रेखा पर सेनाओं को 5 अगस्त, 

1965 की स्थिति में रखने, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने जैसे प्रमुख बिंदु थे। 
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उनकी दुरभिसंधि और योजनाओं से बेख़बर नहीं रह सकते। पिछले दिनों देश की 
सैनिक तैयारी में कुछ बढ़ोतरी अवश्य हुई है, फिर भी यह आवश्यकता से बहुत कम 
है। चीन ने परमाणु अस्त्रों की दिशा में काफ़ी प्रगति कर ली है । भारत सरकार अभी तक 
अपने पुराने हठवाद पर ही क़ायम है। हमें ये अस्त्र बनाने होंगे। बिना उनके हमारी 
सुरक्षा सदैव संकटापन्न रहेगी। 


माओवादियों का षड्यंत्र 

चीन और पाकिस्तान के संकट के संदर्भ में हमें उन तत्त्वों की गतिविधियों का भी 
विचार करना होगा, जो उनसे सैद्धांतिक प्रेरणा लेकर उनकी योजना के अनुसार ही यहाँ 
पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में माओवादी कम्युनिस्टों के प्रतिनिधियों 
का सत्ता में भागीदार होने के बाद से उनका साहस बढ़ा है, उन्होंने अपने मंतव्यों को पूरा 
करने के लिए सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया है। एक ओर तो उन्होंने नक्सलबाड़ी ९ 
जैसे कांड करके क़ानून और व्यवस्था को भंग किया और दूसरी ओर पुलिस एवं 
प्रशासन को निष्क्रिय बनाने की भी कोशिश की। 

देश को सचेत रहना होगा तथा यह देखना होगा कि ये तत्त्व कोई ऐसी अशांतिपूर्ण 
स्थिति न पैदा कर दें, जिनका लाभ कम्युनिस्ट चीन और पाकिस्तान उठा लें। जब और 
जहाँ ये तत्त्व कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करें तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा 
बनें, वहाँ उनका कठोरता से दमन करना चाहिए। आवश्यक है कि उनका मुकाबला 
राजनीतिक स्तर पर भी किया जाए। देश की जनता की राष्ट्रवाद तथा प्रजातंत्र में गहरी निष्ठा 
है। वह उन तत्त्वों को सहन नहीं करेगी, जो इन मान्यताओं के विरुद्ध चलते हैं। 

भारत सरकार ने हाल में गैर-क्रानूनी कारवाई अधिनियम बनाकर जो अधिकार 
लिए हैं, वे अनावश्यक एवं अनुचित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले चुनावों में हारने 


के बाद केंद्र का कांग्रेस शासन अपने आपको उन सभी हथियारों से लैस करना चाहता 
है, जिससे वह अपनी भ्रष्ट सत्ता को टिकाए रख सके। 


जागरण की वेला 


हमें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, जो प्रत्येक जन-आंदोलन के पीछे 
कम्युनिस्टों का हाथ देखते हैं और उसे दबाने की सलाह देते हैं। जन-आंदोलन एक 


10. 25 मई, 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक स्थान में चारू मजूमदार तथा कानून 
सान्याल जैसे कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के नेतृत्व में राज्य में व्याप्त घोर आर्थिक व 


ee a सामाजिक विषमता, भूमि के 

असमान वितरण, सामंती शोषण के विरुद्ध किसानों का सशस्त्र आंदोलन शुरू हुआ था। मुख्यत: यह आंदोलन 

मार्क्स और लेनिन के वर्ग संघर्ष तथा माओ को क्रांतिकारी रक्तपात नीति से प्रेरित इस विचारधारा पर आधारित 

था कि यदि अहिंसात्मक तरीक़े से विषमता का निवारण नहीं हुआ तो हिंसा का मार्ग अपनाने में हिचक नहीं होगी। 
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बदलती हुई व्यवस्था के युग में स्वाभाविक और आवश्यक है। वास्तव में वे ही समाज 
की जागृति के साधन और उनके द्योतक हैं। हाँ, यह आवश्यक है कि ये आंदोलन 
दुस्साहसपूर्ण और हिंसात्मक न हों, प्रत्युत वे हमारी कर्मचेतना को संगठित कर एक 
भावात्मक क्रांति का माध्यम बनें। एतदर्थ हमें उनके साथ चलना होगा, उनका नेतृत्व 
करना होगा। जो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना 
चाहते हैं, वे इस जागरण से घबराकर निराशा और आतंक का वातावरण बना रहे हैं। 
हमें दुःख है कि हम उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। वे कालचक्र की गति को 
थामना चाहते हैं, भारत की नियति को टालना चाहते हैं, यह संभव नहीं होगा। हम 
अतीत के गौरव से अनुप्राणित हैं, परंतु उसको भारत के राष्ट्रजीवन का सर्वोच्च बिंदु 
नहीं मानते, हमारी आँखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं, किंतु हम निद्रालु नहीं, बल्कि 
उन सपनों को साकार करनेवाले जागरूक कर्मयोगी हैं। अनादि, अतीत, अस्थिर, वर्तमान 
तथा चिरंतन भविष्य की कालजयी सनातन संस्कृति के हम पुजारी हैं । 


हमारा लक्ष्य 
हमने किसी संप्रदाय या वर्ग की सेवा का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत 
लिया है। सभी देशवासी हमारे बांधव हैं । जब तक हम इन सभी बंधुओं को भारतमाता 
के सपूत होने का सच्चा गौरव प्रदान नहीं करा देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भारतमाता 
को सही अर्थों में सुजला, सुफला बनाकर रहेंगे। यह देश प्रहरण धारिणी दुर्गा बनकर 
असुरों का संहार करेगी, लक्ष्मी बनकर जन-जन को समृद्धि देगी और सरस्वती बनकर 
अज्ञानांधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। हिंद महासागर और हिमालय से 
परिवेष्टित भारत खंड में जब तक एकरसता, कर्मठता, समानता, संपन्नता, ज्ञानवत्ता, 
सुख और शांति की सप्तजाहवी का पुण्य-प्रवाह नहीं ला पाते, हमारा भगीरथ तप पूरा 
नहीं होगा। इस प्रयास में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी हमारे सहायक होंगे। विजय का 

विश्वास है, तपस्या का निश्चय लेकर चलें। 

वंदे मातरम्‌! 
--दिसंबर 28-31, 1967 
ð 
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चरेवेति! चरैवेति! 


आः चुनाव में कांग्रेस की पराजय तथा जनसंघ की विजय का नया मोड़ आया। 
नए युग का आविर्भाव हो रहा है। उसके लिए नए विचार, नई नीति और नए 

नेतृत्व की आवश्यकता है। पुरानी पीढ़ी अपना काम कर गई, अब नई पीढ़ी को आगे 
आना होगा। आज की राजनीति दो युगों के संधिकाल की राजनीति है। संक्रमण की 
कामचलाऊ व्यवस्था है । उसे टिकाऊ समझने की भूल न करें और न उसे भावी राजनीति 
का नमूना ही समझें। अतीत एक तथ्य है, वर्तमान अस्थिर है और भविष्य अज्ञात। 
अज्ञात से कुछ लोगों को डर लगता है, इसलिए बे वर्तमान से चिपके रहना चाहते हैं या 
बीते को वापस लाना चाहते हैं। प्रकृति के नियम और काल के क्रम के विपरीत काम 
करनेवाले सफल नहीं हो सकते। 

भविष्य से डरिए मत, बल्कि उसके निर्माण में रुचि लीजिए। संजोए सपनों को 
सँवारिए, कल्पना को कर्म से गढ़िए और योजना को युक्ति से पूरा करिए। यदि कृतयुग 
का निर्माण करना है, तो इस आर्य वचन को याद रखें-- 

कलिः श्यानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌। 
चरैवेति, चरैवेति॥ 

वादों के विवादों में फँसने की जरूरत नहीं | अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही 
प्रमाण मानकर चलिए। वही धर्म है। उसी में से तप की प्रेरणा मिलेगी और धर्म की 
दिशा प्राप्त होगी । जो प्रवृत्ति और व्यवस्था, जो राजनीति और अर्थनीति, जो सामाजिक 
नियम और शिक्षा पद्धति हमें कर्मविहीन, आलसी और निद्रालु बनावे, वह कलियुगी है। 
उसे बदलना होगा। कृतयुग का उद्घोष है-चरैवेति। 
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अत: राजा और रंक, पूँजीपति और श्रमिक, अमीर और गरीब, सबको श्रम कौ 
भावना में जुटाना होगा। श्रग से पराङ्‌ मुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरक्षण 
प्राप्त करने होंगे। श्रम के लिए फडकती भुजाओं को काम देना होगा। जहाँ राष्ट्रव्यापी 
श्रम है, वहाँ निर्धनता और विषमता टिक नहीं सकती। जहाँ समता और संपन्नता है, 
वहाँ सत्य है और वहीं शिव और सुंदर है। नया युग श्रमयुग हो, तभी कृतयुग होगा। 
हममें से प्रत्येक इस युग निर्माण में जुट जाए, यही कामना है। 
व्यामोह का युग समाप्त हुआ। मोहनिद्रा समाप्त होकर जागरण कुलबुला रहा है | 
आज की उथल-पुथल इसकी द्योतक है। कुछ लोग फिर से थपकी देकर या अफ़ौम 
पिलाकर सुलाना चाहते हैं। उनसे सावधान रहें। आँख खोलकर खड़ा होना होगा और 
चलने की तैयारी करनी होगी। हम किस ओर चलें, इसका विचार करना होगा। देश में 
अनेक ऐसे दल और शक्तियाँ काम कर रही हैं । उनके सिद्धांत, नीतियाँ और कार्यक्रम 
हमें पसंद नहीं। वे देश के लिए हितकारी सिद्ध नहीं होंगे। जीवन के सत्य अधिक 
प्रभावी हैं, विकृति पर प्रकृति की और प्रकृति पर संस्कृति की विजय सुनिश्चित है, 
भारत की मिट्टी का मुझे भरोसा है। 
जो राह का डर बताकर चलने की सलाह देते हैं, उनकी मत सुनिए। ग़लत राह पर 
भी चलें, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर चलने की शक्ति जाती रही तो ढूँठ बनकर रह 
जाएँगे, और हमें तो अपनी राह बनानी है, जिस ओर हम चलेंगे, वही रास्ता होगा। 
— 1967 निर्वाचन के पश्चात्‌ 
( पाञ्चजन्य, रजत जयंती विशेषांक में प्रकाशित ) 
Oo 
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उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 
मंत्रिमंडल नहीं छोड़ेणा जनसंघ* 


“द्‌ टाइम्स ऑफ़ इंडिया' न्यूज सर्विस। 

'कोझिकोड, 31 दिसंबर। जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने आज यहाँ 
एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका दल वाम साम्यवादी दल को प्रतिबंधित 
करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध लगाने से जनता उसकी गतिविधियों के प्रति 
लापरवाह हो जाएगी । 

उन्होंने कहा कि जनसंघ ने केरल और अन्य स्थानों पर मार्क्सवादी चुनौती से 
राजनीतिक स्तर पर लड़ने का प्रस्ताव रखा है। किंतु श्री उपाध्याय को केरल में मुसलिम 
लीग के काम करते रहने का कोई औचित्य नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि इसके समाप्त 
होने या किसी अन्य राष्ट्रीय टल के साथ विलय करने का यही उपयुक्त समय है। 

उन्होंने कहा कि किसी भी दल के क्षेत्रीय आधार पर कार्य करने पर कोई संवैधानिक 
रोक नहीं है, किंतु सभी राजनीतिक दलों का अखिल भारतीय आधार होना चाहिए, 
ताकि वे बड़ी समस्याओं को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से न देखें। 

जनसंघ के अध्यक्ष ने द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम को अपना क्षेत्रीय चरित्र छोड़ने एवं 
अपनी गतिविधियों का विस्तार दूसरे भागों में भी करने का सुझाव दिया। 

श्री उपाध्याय ने इस बात की संभावना से इनकार किया कि जनसंघ उत्तर प्रदेश, 
बिहार और मध्य प्रदेश में गठबंधन मंत्रिमंडलों से बाहर होगा और कहा कि उन्हें इन 
मंत्रिमंडलों के काम करते रहने का विश्वास है। 


* देखें परिशिष्ट x, पृष्ठ 1861 r a ; 
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गठबंधन वाले मंत्रिमंडलों को एक दलीय सरकार के मानकों के आधार पर नहीं 
परखा जाना चाहिए। एक दलीय सरकारें भी चाहे केंद्र में हों या राज्यों में, तनावों और 
कठिनाइयों से मुक्‍त नहीं रहती हैं। 

भाषा के मसले पर जनसंघ के प्रतिनिधिमंडल के सत्र में कल पारित हुए प्रस्ताव 
के निहितार्थों की व्याख्या करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि उनका दल इसे उन राज्यों 
में लागू कराने का प्रयास करेगा, जहाँ गठबंधन सरकारों में वह भी शामिल है। अन्य 
राज्यों में उनका दल इसे स्वीकार कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन 
करेगा। 

उन्होंने कहा कि उनका दल अंग्रेजी को प्रशासन एवं कामकाज को भाषा बनाए 
जाने के विरुद्ध है, किंतु वह अंग्रेज़ी को संवाद की भाषा बनाए रखना चाहता है। जनसंघ 
चाहता है कि लोग अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि फ्रेंच, जर्मन और जापानी जैसी अन्य विदेशी 
भाषाएँ भी पढें। हिंदी का विकास स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर होना चाहिए । 


भाषा विधेयक 

जब यह पूछा गया कि क्या जनसंघ संसद्‌ द्वारा पिछले दिनों पारित किए गए भाषा 
नीति के आधिकारिक प्रस्ताव में कल के सुझाव के अनुसार त्रिभाषा फॉर्मूला के अनुरूप 
परिवर्तन कराने का प्रयास करेगा तो श्री उपाध्याय ने कहा कि वह अन्य विपक्षी दलों से 
चर्चा करेगा। 

उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस फॉर्मूला का सुझाव देते हुए उनका दल उस रुख से 
fom नहीं है, जो उसने आधिकारिक भाषा (संशोधन) विधेयक तथा प्रस्तावों पर चर्चा 
के दौरान अपनाया था। 

उस समय भी दल के प्रवक्ता ने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्तियों 
के लिए क्षेत्रीय भाषाओं की जानकारी ही पर्याप्त मानी जानी चाहिए, किंतु दल ने प्रस्ताव 
में सरकारी संशोधन को स्वीकार कर लिया, जिसके अंतर्गत भरती के लिए हिंदी अथवा 
अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक होगा। दल ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि यह मूल मसौदे में 
निश्चित सुधार था। 

यदि सरकारी प्रस्ताव परिवर्तन के बिना पारित हो जाता तो केवल अंग्रेजी का ज्ञान 
अनिवार्य होता और हिंदी को दोयम दर्जा मिल पाता। 

जनसंघ के सम्मेलन के परिणामों के विषय में प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री उपाध्याय 
ने कहा कि चारों दक्षिणी राज्यों से मिले प्रतिसाद से उनका बहुत उत्साहवर्द्धन हुआ है । 
उनके दल ने तुरंत काम करने और “इस प्रतिसाद को संगठित करने' का संकल्प लिया 
है। 
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उदू के संबंध में जनसंघ के रुख पर पूछे गए प्रश्‍न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह 

देश की धरोहर का भाग है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किंतु उर्दू को किसी 
धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 

--द टाइम्स ऑफ इंडिया, जनवरी 7, 1968 

(अंग्रेजी से अनूदित) 

U 
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चाप ओर की अपनी अवस्था की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो प्रत्येक का हृदय, 
सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और जागरूक व्यक्ति का हृदय एक व्यथा और 
चिंता का अनुभव करता है किसी भी क्षेत्र की ओर यदि देखें तो ऐसा लगता है कि वहाँ 
एक अव्यवस्था है, अराजकता है। हमारी आकांक्षाएँ अपनी जगह हैं । प्रगति के स्थान 
पर हम पीछे हटे हैं, इस प्रकार की अनुभूति होती है। दुनिया के छोटे-छोटे देश, दूसरे 
महायुद्ध के बाद जो देश हार गए थे, पिछले बीस वर्षों में वे भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। 
युद्धों में जो उनकी क्षति हुई थी, उस क्षति को पूरा कर लिया और उसके बाद पिछले 
जिस जीवन के आधार पर वे खड़े थे, यूरोप के पिछड़े देश फ्रांस यहाँ तक कि हॉलैंड, 
बेल्जियम, डेनमार्क जैसे छोटे-छोटे देश भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। 

अभी पिछले दिनों जब अरब देशों और इजरायल के बीच एक युद्ध हुआ तो 
उसमें हमें समाचार पढ़ने को मिला कि इज़रायल जैसे छोटे देश ने अरबों के ऊपर 
विजय प्राप्त कर ली। अरबों के मुक़ाबले इज़रायल बहुत ही छोटा देश है, चारों ओर 
शत्रुओं से घिरा हुआ है और छोटा ही नहीं तो एक नया देश है। दुनिया के कोने-कोने 
में फैले हुए यहूदी वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने एक राज्य दो हज़ार वर्षों के बाद 
बनाया। उन्होंने मरुभूमि में उद्यान खड़े कर दिए। सभी पद्धतियों को स्वीकार करके 
उन्होंने सहकारी खेती की, सहकारी आधार पर काम किया। उन्होंने व्यक्तिगत साहस 
जिसको, प्राइवेट इंटरप्राइज कहते हैं, उसको भी स्वीकार किया और देखने में आया कि 


1. कालीकट अधिवेशन से लौटते हुए डोडाबल्लापुर (कर्नाटक) के संघ शिविर में यह बौद्धिक वर्ग हुआ। 
दीनदयालजी 80 मिनट बोले। कर्नाटक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रकाशन विभाग ने इसका अंग्रेज़ी भाषांतरण 
संपादित करके प्रकाशित किया, जो हिज लास्ट मेसेज' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इस बौद्धिक वर्ग के समय 
शिविर में सरसंघचालक श्रीगुरुजी (मा.स. गोलवलकर) भी उपस्थित थे। 
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हर क्षेत्र में उनको सफलता मिली है। 
अब हिंदुस्थान जैसा पुराना देश। दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर | 
पूछें कि यह देश पिछले बीस वर्षों में जो करना चाहिए था, वह क्यों नहीं कर पाया? 
हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारा व्यक्ति बाक़ी के लोगों से बुद्धि में कम है 
कर्तव्य में कम है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि आज भी हम अगर देखें तो 
हमारे देश का कोई व्यक्ति बाहर के देशों में जब जाता है तो बहाँ वह अपनी छाप छोड़ 
करके आता है। विलायत में, यूनाइटेड किंगडम में हमारे यहाँ के चिकित्सक चारों ओर 
फैले हुए हैं और यदि वे वहाँ से हिंदुस्थान में चले आएँ तो शायद यूनाइटेड किंगडम के 
लाखों लोग बीमारी से मर जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी । एक प्रकार से हमारी मोनोपोली 
है। यह हम कर सकते हैं। अफ्रीका के देशों में हमने व्यापार और उद्योग धंधों में एक 
अच्छा स्थान प्राप्त किया है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भी भारत से गए हुए लोगों 
ने वहाँ को अर्थव्यवस्था को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है । ब्रह्म देश में 
भी हमने बहुत कुछ काम किया था। वह तो एक दिन भारत का ही हिस्सा था, पर वह 
तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सन्‌ 1935 से ही स्थापित हो गया। 
इस प्रकार हमारे लोग जो बाहर जाते हैं, वे अच्छा काम कर लेते हैं, और वहीं 
जब अपने देश में काम करते हैं तो यहाँ ऐसा लगता है कि मानो हम बाहर सोने के थे, 
यहाँ बिल्कुल मिट्टी के बन गए हैं। यहाँ का राज्यकर्ता असफल होता है, यहाँ के 
उद्योगपति असफल होते हैं, यहाँ का व्यापारी, वह चोर बाजारी समझ जाता है | यहाँ का 
सरकारी कर्मचारी, वह बिल्कुल घूसखोर--यह उसके लिए बिल्कुल निरपवाद रूप से 
कहा जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता बन गई है । यहाँ का श्रमिक, वह काम करने से 
घबराता है, वह सदैव हड़ताल का ही विचार करता रहता हे। यहाँ का विद्यार्थी स्वच्छंद 
अनुशासनहीन माना जाता हे और यही विद्यार्थी जब बाहर जाता है तो अपना नाम कमा 
लेता है। तो क्या हो गया? क्या हिंदुस्थान की मिट्टी में कोई खराबी है? मिट्टी में तो 
खराबी हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्थान की मिट्टी, ये हमारे रजकण थे, सब प्रकार से 
हज़ारों वर्षों का इतिहास यदि देखें तो उस इतिहास से यह पता लगेगा कि इनकी उर्वरा 
शक्ति बहुत ज़्यादा है। यह वो मिट्टी है, जहाँ हमने बड़ी-बड़ी तपस्याएँ की हैं । यह 
हमारी कर्मभूमि है। यह हमारी तपोभूमि रही है। इसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, 
रक्‍त बहाया है, श्रम से इसका हमने सिंचन किया है। इतना सबकुछ होने के बाद आज 
क्या हो गया और आज भी यदि हम सारे देश में देखें तो पता लगेगा कि दौड़धूप या 
परिश्रम करना हो तो परिश्रम करना भी कोई कम होता है, ऐसी बात तो नहीं। आजकल 
चारों ओर जो आंदोलन हो रहे हैं, कोई रेल जलाता है, कोई नारे लगाता है, कहीं पत्थर 
hh करके स्कूल तोड़े जाते हैं । तो क्या इसमें मेहनत नहीं पड्ती? मेहनत तो लगती है। 
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रल जलाना भी कोई सरल काम नहीं है । इसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। उसके 
लिए कुछ योजकता लगती है। सारा काम यहाँ भी होता है। बाक़ी इलेक्शन होते हैं 
उसमें भी बहुत लोग दौड़-धूप आदि बहुत कुछ होता है। तो चारों ओर यदि हम देखें तो 
ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के लोग हाथ पर हाथ रखकर या बिल्कुल मौन बनकर 
बैठे हुए हैं, जैसे कोई साधु-संन्यासी बिल्कुल हिमालय को गुफा में जाकर तपस्या कर 
रहे हों। 

ऐसे सब लोग सवेरे से शाम तक काम भी करते हैं दफ्तरों में भी जाते हैं, स्कूलों 
में भी जाते हैं और वहाँ समय लगाते हैं, बुद्धि भी लगाते हैं। हो सकता है कि उनकी 
बुद्धि जो पाठ्यक्रम है, उसमें न लगती हो, पर बुद्धि लगती जरूर है और इन सब बातों 
से एक बात का पता तो जरूर लगता है कि अपने पास बुद्धि है, अपने पास काम करने 
की दृष्टि से कर्मठता है, कुछ पराक्रम है, योजकता भी है। ये कोई कम है, ऐसी बात 
नहीं। एक-दूसरे की टाँग खींचने के लिए जितना शायद हम लोग प्रयत्न करते हैं या 
जितनी चतुराई या घूस लेने और घूस देने दोनों के लिए जितनी बुद्धिमत्ता चाहिए, वह भी 
हमारे पास काफ़ी है । यहाँ तो बताया जाता है कि घूस लेने के मामले में लोग इतने चतुर 
हैं कि उनको कोई भी रास्ता दे दीजिए, वे किसी-न-किसी प्रकार जरूर घूस लेंगे। 

एक सज्जन के बारे में किस्सा बताते हैं कि वे बहुत घूस लेते थे। उनका राजा 
उनको बराबर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बदल देता था, ताकि वह घूस न ले 
पाए, पर वह वहाँ भी घूस लेना शुरू कर देते थे। इस बात पर राजा बहुत चिंतित हुआ 
कि क्‍या किया जाए? कौन सा रास्ता निकाला जाए? फिर उस राजा ने उसको एक नदी 
के किनारे बैठा दिया और कहा कि तुम यहाँ बैठे-बैठे नदी की जो लहरें होती हँ, उन 
लहरों को गिनते जाओ बस तुम्हारा यही काम है और कुछ नहीं है। राजा ने सोचा कि 
अब लहरें गिनने में यह कहाँ से घूस लेगा वह आदमी वहाँ बैठ गया और बैठने के बाद 
सबको पता लग गया कि राजा ने इनको यहाँ लहर गिनने के लिए बैठाया है। तो दूसरे 
दिन उसने नाव वाले से कहा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। राजा ने मुझे यहाँ लहर गिनने 
के लिए बैठाया है, तुमने नाव लाकर के यहाँ लहरों की गड़बड़ कर दी, लहरों को 
बिगाड़ दिया। अच्छा, तुम दो रुपया दो, नहीं तो तुम चलो जेल के अंदर | हर एक नाव 
वाले से दो रुपया लेना उसने शुरू कर दिया और बाद में राजा को पता लगा कियह तो 
वहाँ भी घूस लेने लग गया। जो इस प्रकार से अपनी बुद्धि लगा सकता है तो इतना 
निश्चित है कि उसके पास बुद्धि है । घूस लेनेवालों के पास बुद्धि है । 

यह सब होने के बाद आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? तो इसका एक कारण पता 
लगता है और वह कारण यह है कि हमारे पास सबकुछ है, किंतु हमारे पास सब चीज़ों 
को मिलाकर इनको जो दिशा चाहिए, वह नहीं है। यह सब किसके लिए किया जाए, 
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इसका हमें पता नहीं है । जज तक कोई एक केंद्रबिंदु नहीं होता, जब तक कोई काम एक 
निश्चित उद्देश्य रखकर नहीं किया जाता, तब तक जो काम किया जाता है, उसका 
परिणाम नहीं निकलता। हम लोग जानते हैं कि पचास लोग यदि कोई चीज़ उठाते हैं 
उसमें पचास लोगों की ताक़त, उनकी शक्ति का उपयोग तभी हो सकता है, जब सबको 
यह मालूम होगा कि हमें यह चीज़ उठानी है, और इसलिए जब कहा जाएगा कि इसे 
उठाओ, तब वे सब जोर लगाकर उसे ऊपर उठाएँगे | तब तो पचास लोगों की ताक़त का 
उपयोग होगा। 
यदि यह न हुआ, किसी ने उठाने के बजाय बोझ को दबाना शुरू किया, किसी ने 
नीचे से उठाना शुरू किया, किसी ने दाएँ तरफ़ से उसको धक्का देना शुरू किया, तो 
पचास लोगों को ताक़त तो है और वह ताक़त wad भी होगी, शक्ति का विनियोग तो 
होगा, शक्ति खर्च भी हो जाएगी, परंतु उस शक्ति में से जो परिणाम निकलना चाहिए, 
वह परिणाम नहीं निकलेगा, और बाद में जब लोग हार-थककर बैठ जाएँगे, तब लोग 
सोचेंगे कि भाई, कया हुआ, तो कोई कहे कि ये लोग कमजोर थे, इनके अंदर कोई 
शक्ति नहीं थी तो यह बात ग़लत है। शक्ति तो उनके पास थी, उन्होंने मेहनत भी की, 
पसीना बहाया, परंतु सबकुछ करने के बाद भी उसमें से परिणाम नहीं निकला। 
परिणाम न निकलने का एक कारण यह है कि उनको इस बात का पता नहीं था 
कि हमें अपनी ताक़त लगानी है, वह इस चीज़ को उठाने के लिए लगानी है और यदि 
यह पता लग जाए तो बाक़ी का सबकुछ काम बन जाता है। हर चीज़ के लिए जरूरी है 
कि आपके सामने कोई-न-कोई ध्येय होना चाहिए। क्या करना है? एक केंद्रबिंदु होना 
चाहिए। हाकी का खेल होता है। कल्पना करिए कि हाकी के खेल में जो दो गोल होते 
हैं, उन Weil को हटा दिया जाए और फिर खेल खेला जाए तो फिर कैसा खेल होगा। 
खेल का जो आनंद इसमें है, बह ख़त्म हो जाएगा। और फिर खेल का आनंद इसमें है 
कि एक ओर को टीम इस बात की कोशिश करती है कि दूसरी टीम के विरुद्ध गोल कर 
दिया जाए। सारे खिलाड़ियों का ध्यान वहाँ रहता है कि गेंद किसी-न-किसी तरह से 
वहाँ पहुँचनी चाहिए और कोशिश यही होती है कि गेंद दूसरी टीम के गोल की ओर 
पहुँचनी चाहिए। ये जो दोनों गोल बने होते हैं, इसके कारण ही हर एक को पता रहता है 
कि हमारा क्या काम है। अगर उसके पास गेंद आई तो उसकी गेंद को किधर भेजना 
चाहिए? उसको किस दिशा में हिट करना चाहिए, यह उसको मालूम है। अगर यह 
मालूम न हो और चाहे किसी दिशा में गेंद को हिट करने लग जाएँ तो फिर हो सकता है 
कि चारों ओर हिट-ही-हिट होते रहें और उसमें से कुछ निकलेगा नहीं | तो हरेक को 
अपने हिट करने की दिशा मालूम है और हरेक को यह भी मालूम है कि इधर मुझे हिट 
करना है और अगर गेंद उसके हाथ में आ गई तो उसे रोकना है और रोकने के बाद फिर 
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किसको देना चाहिए तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि गोल के नज़दीक से 
नजदीक जो खड़ा है, उसे गेंद देना चाहिए। जिससे उसके पास गेंद पहुँच जाए और वह 
ठीक प्रकार से गोल कर सके। इन सब बातों का पता होने के कारण वे अपने-अपने 
अवसर का ठीक प्रकार से उपयोग करते हैं और हाकी का खेल बड़ा अच्छा खेल हो 
जाता है, उसमें आनंद भी आता है। . 

जहाँ इस प्रकार सब लोग आपस में मिलकर खेलते हैं, वहाँ देखनेवालों को भी 
आनंद आता है। अगर कहीं खेलनेवाले ऐसे हुए कि जिनको खेल का पता नहीं और 
उसके पास अगर गेंद आ गई तो गेंद को खुद ही इधर-उधर खेलता रहे और कोई दूसरा 
उससे छीनकर ले जाए और फिर वह खुद खेलता रहे और फिर अगर अपने ही साइड 
वाले के पास गेंद आ गई है तो उससे भी छीनकर अपने खेलने की कोशिश करे, ऐसा 
अगर कहीं पर खेल हो जाएगा तो हाकी का खेल बिगड़ जाएगा। फिर न देखनेवाले को 
आनंद आएगा न खेलनेवाले को आनंद आएगा। और फिर तो ये ग्यारह लोग मिलकर 
दूसरी तरफ के ग्यारह लोगों के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे, परंतु हो सकता है, हर एक दूसरे 
के ख़िलाफ़ खेलने लग जाएगा। फिर कैसा खेल होगा भगवान्‌ जाने। 

तो जैसे कि खेल के अंदर, वैसे ही हर काम के अंदर, यह बात होती है कि हरेक 
को इसका पता होना चाहिए। तभी इतनी बड़ी परियोजना चलती है | हज़ारों लोग उसके 
अंदर काम करते हैं तो उसमें दोनों बातों का लोगों को पता है, हरेक व्यक्ति को यह बात 
मालूम है कि मुझे क्या करना है और यह काम करने का अंतिम परिणाम क्या होनेवाला 
है, उन्हें यह भी मालूम है। सबका मेल है वहाँ पर। सब एक-दूसरे के साथ काम करते 
चले जाते हैं और तब जो उनकी शक्ति खर्च होती है, उसका उपयोग होता है। अगर 
ऐसा न हुआ तो शक्ति तो खर्च हो जाएगी, पर उसमें से कोई उपयोग नहीं मिलेगा। हर 
चीज में तो कोई एक केंद्रबिंदु चाहिए, वह यह है कि राष्ट्र को केंद्रबिंदु बनाएँ। हमारे 
यहाँ कुछ गड़बड़ आ गई, वह यहीं पर आ गई कि हमने राष्ट्र को केंद्रबिंदु बनाने के 
बजाय लोगों के सामने व्यक्ति को बना दिया। व्यक्तिगत उत्कर्ष, यह विचार हमने लोगों 
के सामने रख दिया और कहा कि अपने को आर्थिक दृष्टि से विकसित करना है। पर 
इस दृष्टि से किसका विकास करना है। जीवन स्तर उठाना है, किसका लिविंग स्टैंडर्ड 
ऊँचा उठाना है? तो राष्ट्र का उठाना है । यह बात अगर रहेगी और राष्ट्र के साथ हम हैं, 
यह विचार यदि साथ आएगा तब तो फिर सबका लिविंग स्टेंडर्ड ऊँचा उठ जाएगा। परंतु 
हमने राष्ट्र को तो भुला दिया और व्यक्ति को ही केवल सामने लाकर रख दिया। आज 
उसका परिणाम यह सामने आया है कि व्यक्ति उन्नति करता है, व्यक्ति ऊँचा उठने की 
कोशिश करता है, सबकुछ करता है किंतु ऊँचा उठने की बजाय वह नीचा ही गिरता 
चला जाता है, नीचा ही होता चला जाता है। जितना ज़ोर लगता है, जैसे शीश का खेल 
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होता है, उसमें आप जोर लगाते हैं तो ऊपर नहीं उठते नहीं जाते हैं तो शायद वहाँ जोर 
न लगानेवाला एक बार तो ऊपर उठ जाएगा, किंतु जिसने ज्यादा ज़ोर लगाया, जितने 
ज्यादा भारी हो गया तो जो जितना भारी हो, उतना ही नीचे। तो आज यह हमारा खेल 
एक प्रकार का शीश का खेल हो गया है और उसमें भी अपने को जोड़नेवाली जो चीज 
चाहिए वह नहीं है। 
सिर्फ़ आज जिसको जो समझ में आया, कहीं व्यक्ति का विचार आ जाता है 
कहीं प्रांत का विचार आ जाता है, कहीं जाति का और जब इन सब चीज़ों के कारण सब 
जगह संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। कहीं गड़बड़ होती दिखाई देती है तो फिर लोग 
यहाँ कह देते हैं कि इन चीजों को ख़त्म करो। मुझे लगता है कि गड़बड़ हो रही है। 
प्रश्‍न पैदा हो जाता है कि इन सबको ख़त्म कैसे करें। वास्तविकता यह है कि न तो 
व्यक्ति ख़त्म किया जा सकता है, व्यक्ति को कौन ख़त्म कर सकता है। कुछ लोगों ने 
कहा कि सारी गड़बड़ इसलिए होती है कि व्यक्ति गड़बड़ करता है और एक व्यक्ति के 
हाथ में सारी ताक़त आ गई तो उस ताक़त के कारण व्यक्ति दूसरों का शोषण करने लग 
जाता है। दूसरों का बिगाड़ करने लग जाता है। लोगों ने कहा, इसे उद्योग-धंधा मत 
करने दो, व्यक्ति के हाथ की ताक़त छीन लो, क्योंकि अगर यह कोई उत्पाद शायद 
बनाएगा तो पैसा इसके पास आ जाएगा। पैसा इसके पास आ जाएगा तो बाक़ी के पास 
नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि इसे उद्योग-धंधा मत करने दो, इसके हाथ की ताक़त 
छीन लो | फिर किसी ने कहा कि जो राजा बनकर बैठ जाता है, उसके हाथ में ताक़त 
आ जाती है। मिनिस्टर के हाथ में भी बड़ी ताक़त है आज | टाटा और बिरला के हाथ में 
जो ताक़त है, उससे भी बड़ी ताक़त आज मोरारजी देसाई के हाथ में है, क्योंकि वे वित्त 
मंत्री हैं। उद्योग मंत्री हैं, उनके हाथ में ताक़त है। इन सबके हाथ में ताक़त आती है तो 
उन्होंने इस पर कंट्रोल लगाने की बात कही। 
अब तो कुछ उलटा ही हो गया कि यह ताक़त पाकर दुरुपयोग होता है और 
पार्टियाँ गड़बड़ी करती हैं तो चारों ओर से कंट्रोल लगाने का विचार किया जा रहा है। 
एक तरफ़ तो ताक़त खर्च हो रही है और दूसरी तरफ कंट्रोल। अब हर चीज के ऊपर 
ब्रेक लगाओ और वह ब्रेक भी लगाते ऐसा हो गया है कि हम अपने फुट ब्रेक भी लगा 
रहे हैं, हैंड ब्रेक भी लगा रहे हैं और जब इन पर विचार किया जाता है तो कहते हैं, प्रांत 
पर ब्रेक लगाओ। प्रांत वाले गड़बड़ करते हैं। भाषा के नाम पर झगड़े होते हैं तो भाषा 
के ऊपर ब्रेक लगाओ। कहीं मजहब के नाम पर झगड़े होते हैं तो ब्रेक उन पर लगाओ, 
फिर राजनीति के झगड़े होते हैं तो राजनीति पर ब्रेक लगाओ, कहीं ये जो विद्यार्थी 
गड़बड़ करते हैं तो इसलिए विद्यार्थियों के ऊपर ब्रेक लगाओ, कहीं मजदूरों की हड़तालों 
पर ब्रेक लगाओ। तो अब एक प्रकार से उलटा हो रहा है 
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बेक़ार ख़र्च होती चली जा रही है और दूसरी ओर हम चारों ओर से ब्रेक लगा-लगाकर 
खुद भी बैठ जाएँगे, तो कैसे होगा। इसपर भी विचार करें। 
ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक लगता है, अपने आप लगता है और ब्रेक 
कभी-कभी लगाया जाता है । मोटर चलती है तो उस मोटर में ब्रेक ज़रूरी है | ऐसी बात 
नहीं कि ब्रेक ज़रूरी नहीं है। परंतु ब्रेक कभी-कभी, जब कभी आगे गडूढा आ जाए, 
कोई अड्चन आ जाए, उनके टकराने का मौक़ा आ जाए एकाएक, तो फिर ब्रेक लगाना 
चाहिए, परंतु यदि कोई ब्रेक के ऊपर ही पैर रखकर चलाना चाहेगा तो फिर ऐसे गाड़ी 
नहीं चल सकती, इंजन भी शायद ख़राब हो जाएगा, हम दो क़दम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। 
एक ओर तो यह ब्रेक वाली चीज़ और दूसरी ओर बाक़ी के चीज़ का पता न होने के 
कारण सारी चीज़ें आज पैदा हो रही हैं । 
ज़रूरत आज इस बात की है कि हम इस बात को समझ लें कि आख़िर हमारे 
जीवन का ध्येयबिंदु है कौन सा? और यदि एक बार ध्येयबिंदु का पता लग गया तो फिर 
कुछ नहीं, हरेक अपना चलता चला जाएगा और ठीक दिशा में जाएगा। जैसे कभी- 
कभी तिरूपति मंदिर की यात्रा होती है और लोग जाते हैं, चाहे जिधर से भी जाओ, वहीं 
जाकर पहुँचेंगे। किसी को न ब्रेक लगाने कौ ज़रूरत है, न किसी को कुछ कहने कौ 
ज़रूरत है । कोई नाचता जाता है, कोई गाता जाता है, कोई प्रणाम करता हुआ चला जाता 
है, कोई धीरे-धीरे पैदल जाता है कोई मोटर से जाता है, कोई जैसे भी जाता है, पर अंत 
में जाकर पहुँचेंगे कहाँ; वहीं तिरुपति के मंदिर में जा पहुँचेंगे। क्योंकि हरेक को यह 
बात मालूम है कि मुझे मंदिर में जाना है। और हाँ, अगर यहाँ पता न हो कि जाना किधर 
है तो फिर शायद उस पहाडी का ही चक्कर लगाते रहेंगे और अंत में झख मारकर बैठ 
जाएँगे। स्थान का पता होना जरूरी है । 
वैसे ही हमारे सामने एक बार यह बात आ जाए कि हमारा राष्ट्र, हमारा देव है। 
*राष्ट्र देवो भव' जो बात कही गई, वह आज सबसे बड़ी चीज़ है । वह जब हो जाएगी 
तो बाक़ी सब ठीक हो जाएगा। बाक़ी कोई अड़चन किसी भी बात के लिए नहीं 
आएगी, सारी शक्ति हमारी, क्योंकि अगर बीच में कहीं थोड़ा संघर्ष दिखाई देगा तो 
उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। सब एक-दूसरे के पूरक हो जाएँगे, क्योंकि सबके सामने 
एक राष्ट्र विचार रह जाएगा। राष्ट्र की आराधना, यही एक चीज़ रह जाएगी | वास्तव में 
राष्ट्र सब चीज़ों को सार्थकता देनेवाला है। तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ यह है। 
अलग-अलग हमारी हस्तियाँ होंगी, जो मिटाई नहीं जा सकतीं | जैसे कि शरीर के 
अंदर हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, आँख हैं, सब चीज़ें हैं। परंतु आँख की सार्थकता, यह 
शरीर में है। यह व्यक्ति है, व्यक्ति की आत्मा है, इसलिए इसकी सार्थकता है और यदि 
आत्मा न रहे तो आँख तो रहती है। आँख कहाँ जाती है। आँख, कान, हाथ को कोई 
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उपयोग नहीं, यदि आत्मा न रहे तो जब कभी कोई गड़बड़ हो जाए, दिमाग में कभी 
कोई ख़राबी हो जाए तथा किसी अंग में गड़बड़ हो जाए तो आँख को फोड़ने की जरूरत 
नहीं है। कानों को काटने की जरूरत नहीं है। हाथों से अगर कोई गलत काम हो जाए 
तो हाथ को न बाँधने की आवश्यकता है। कभी-कभी टेंपरेरी रूप में बाँध दे तो अलग 
बात है; भाई, तू बहुत गड़बड़कर रहा है तो तुम्हें हथकड़ी डालनी पड़ेगी। 
परंतु वास्तविकता क्या है कि जिस दिमाग में खराबी आ गई, उस दिमाग़ को ठीक 
करने की जरूरत है और दिमाग को अगर आपने ठीक नहीं किया तथा हाथ को बाँध 
दिया तो क्या होगा। हाथ बाँधने के बाद वह पैर से मारेगा। और इसके बाद कोई-न- 
कोई दूसरा रास्ता निकलेगा-सर ही पटकेगा। इसके द्वारा काम नहीं चलेगा। वास्तव में 
जहाँ पर खराबी है, उस खराबी को दूर करने की आवश्यकता है। आज कुछ ऐसा हो 
गया है कि वह ख़राबी जो आई, वह इसलिए आई कि हमने अपने सामने राष्ट्र का 
विचार नहीं रखा। यह केवल बीस बरस की बात नहीं है। बीस बरस के पहले तक और 
कुछ नहीं तो अंग्रेजों से हमें आजादी लेनी थी, इसलिए निगेटिब रूप में थोड़ा-बहुत 
राष्ट्र का विचार आ ही जाता था। 
'पाज़िटिव विचार आया नहीं, बल्कि विचार आने के स्थान पर अगर कुछ उलटा 
हुआ, कुछ भ्रममूलक विकृत धारणाएँ आ गई । यह जो राष्ट्र है, इसको जोड्नेवाला यह 
कौन है? इसका विचार HE | आज राष्ट्र का मतलब यही है कि जो सबको जोड़नेवाला 
है, व्यक्ति-व्यक्ति को जोड्नेवाला है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो फैले 
हुए लोग हैं, उनको जोड्नेवाला कोई नाता है या नहीं है? यदि उस नाते का स्मरण आ 
जाएगा तो फिर तो सबका व्यबहार उसके मुताबिक चलेगा। एक सज्जन मुझे दो-चार 
रोज़ पहले मिले, कहने लगे कि इस सबकी क्‍या जरूरत है, अपने को पुराने इतिहास की 
बात करने की क्या जरूरत है, अरे राष्ट्र की चर्चा करने की कया जरूरत है। क्या हम 
वैसे ही मिलकर काम नहीं कर सकते? मैंने कहा कि आप बताइए कि कैसे मिलकर के 
काम कर सकेंगे। मेरा और आपका मिल करके काम कैसे होगा। पहले तो आप इसको 
ही बता दीजिए कि मैं आपसे गाड़ी में ऐसे ही मिल गया। मेरा और आपका मिल करके 
काम क्या होगा, कैसे होगा-इस बात को आप बताइए। इसको समझाइए कि हम क्यों 
कोऑपरेट करें? बोले, क्यों कोऑपरेट करें? हमको इसलिए कोऑपरेट करना चाहिए, 
क्योंकि हम हिंदुस्थान में रहते है मैंने कहा, हिंदुस्थान क्या है? बोले, यह भी आपको 
बताने की ज़रूरत पड़ेगी? मैंने कहा, हिंदुस्थान आख़िर जब आप बोलते हैं तो यह 
केवल मिट्टी तो नहीं। यह केवल चार नदियाँ तो नहीं। यह केवल पहाड़ तो नहीं । 
इसके पीछे भी आप हिंदुस्थान का अर्थ नदी-पहाड़ तो नहीं लेते, तो उन्होंने कहा, नहीं, 
इसमें रहनेवाले आदमी तो मैंने कहा कि इसमें रहनेवाले मैं आप सब मिल गए और जो 
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लोग नहीं मिले, वे लोग कैसे काम करेंगे? जान-पहचान कैसे होगी? वे कैसे मिल 
करके काम करेंगे? फिर हम दोनों जो मिलकर काम करेंगे, उसका जो फल मिलेगा, 
वह फल हमको कितना मिलेगा, उसका 'हिसाब-किताब पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि 
अगर चार लोग पार्टनर इकट्ठा होते हैं तो इस बात का विचार कर लेते हैं । बोले, नहीं, 
इसका मतलब यह नहीं, और वे फिर इधर-उधर देखने लगे। 

तो वास्तविकता यह है कि हम मिल करके भी काम करें, ये तो तभी मिल करके 
काम कर सकेंगे कि जब हमको इस बात का पता होगा कि हम सब एक राष्ट्र के हैं और 
उस राष्ट्र का विचार हमारे सामने होगा। राष्ट्र का विचार, अगर कोई हो सकता है तो 
कभी-कभी तो अंदर की भावना से। जब तक अंग्रेज था तो एक बिल्कुल अपता 
स्वाभाविक रूप से अंग्रेज चला जाना चाहिए और हमें अपना राज्य चलाना चाहिए, यह 
बात हमारे सामने आई। 

उस समय भी बहुत से लोगों ने उसका गंभीरता के साथ विचार नहीं किया और 
अंग्रेज के जाने के बाद हमारा राज्य कौन सा? इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाए। यह इसी 
के कारण हुआ। जब हमारे राज्य का सवाल आया तो लोगों ने अलग-अलग सोचा। 
यहाँ तक कि मुसलिम लीग वालों ने सोचा, हमारे राज्य का मतलब हमारा राज्य, 
मुसलमानों का राज्य। जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों का राज्य तो फिर उन्होंने कहा, 
नहीं-नहीं हमारा फिर अलग राज्य होना चाहिए और इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी राज्य 
की बात कही। हमने उनके सामने हमारा राज्य का मतलब क्या है, इस बात को अगर 
सही रूप में रखा होता तो शायद उनको समझ में आता। अब हमारा राज्य कौन सा हो 
सकता है? 

दूसरा सवाल आता है कि हमारा राष्ट्र कौन सा है? अपने को जोड्नेवाला कोई 
सूत्र है? तो आज सारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, उनको जोड़ना है। केवल आज 
का ही सवाल नहीं है। इसके पहले भी जो लोग रह चुके थे, उनके साथ भी हमें जो 
जोड़ रहा है और आगे भी जो आने हैं, उनके साथ भी जोड़ेगा, ऐसा कोई सूत्र है, तो वह 
सूत्र केवल एक है और वह हिंदू का सूत्र है। 

“हिंदू” का सूत्र है संपूर्ण देश के लोगों को जोड़नेवाला प्राचीन काल से लेकर आज 
तक, इसमें सबका समावेश हो जाता है। आख़िर जब किसी भी चीज़ की व्याख्या करनी 
पड़ती है तो उसका नियम है कि उसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, यह दोष नहीं होना 
चाहिए। यानी वह ऐसा न हो कि उसमें से कुछ बच के निकल जाए और हमने कह 
दिया कि नहीं यह सब है | ऐसा भी न हो कि जिसमें जितना चाहिए, उससे आगे के कुछ 
लोग आ जाएँ। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जिसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का 
दोष नहीँ है, ऐसा अगर कोई है, जिसमें हमारा संपूर्ण हज़ारों वर्षो के काल से चला 
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आनेवाला इतिहास तथा जिसमें संपूर्ण जीवन आ जाता है, आज का भी जितना है, बह 
सबकुछ आ जाता है और आगे का भी जिसका हम विचार कर सकते हैं, कल्पना कर 
सकते हैं, उस सबका जिसमें समावेश हो और जिसमें आने के बाद कुछ बचा नहीं 
रहता। ऐसा अगर कोई शब्द है तो वह ' हिंदू' शब्द है। बह हमको जोड़नेवाला है । हमने 
इसी चीज का विस्मरण किया। 
हिंदू-मुसलिम यूनिटी के तो लोगों ने नारे लगाए, परंतु वे एक बात भूल गए कि 
हिंदू यूनिटी भी कोई चीज़ होती है। आखिर जिनको जोड़ना है, अगर मुसलमान को हिंदू 
के साथ मिलाना है तो कुछ लोग इसको मानकर चलें कि अगर हिंदू-मुसलिम एकता 
होगी तो मुसलमान को हिंदू के साथ मिलाना है। अगर हिंदू के साथ मिलाना है तो 
हिंदू' इसका भी तो एक अस्तित्व होना चाहिए। इस एक अस्तित्व को इस शब्द के द्वारा 
तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, परंतु इस अस्तित्व का व्यवहार के द्वारा उन्होंने स्वीकार न 
करने और व्यवहार के द्वारा उलटा करने का प्रयास किया और उसका नतीजा यह हो 
गया कि आज अपने को ऐसा पता लगता है कि सबकुछ होने के बाद भी कोई सूत्र नहीं 
है। इसलिए सब प्रकार के संघर्ष पैदा होते हैं, सब प्रकार के झगड़े पैदा होते हैं और 
थोड़ा-थोड़ा जो लोग देख पाते हैं, वे देख लेते हैं और इसके आगे कुछ देख नहीं पाते। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता ने इस बात को, जिस समय संघ की स्थापना 
को, उस समय और उससे पहले भी देखा और विचार किया कि यह गड़बड़ है। यह 
'पाज़िटिव चीज जब तक नहीं होगी, तब तक बाकी कोई चीज़ हो नहीं सकती | शॉर्टकट 
से तो ज्यादा काम चलता नहीं, थोड़ा-बहुत ऐसा लगे कि हम जल्दी पहुँच जाएँगे किंतु 
बाक़ौ का कुछ मिलेगा नहीं; इस एक बात को समझ करके उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 
अपने राष्ट्रजीवन के सत्य को स्वीकारें। इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हमारा राष्ट्र 
जीवन हिंदू राष्ट्र जीवन है। फिर कोई भी आएगा और किसी को अगर एडजस्ट करना 
है, किसी एक चीज से, जैसे कोई स्टैंडर्ड चीज होती है. तो उसके हिसाब से प्लस- 
माइनस का हिसाब लगाया जाता है। आज भी जब प्लस कहते हैं, माइनस कहते हैं तो 
मतलब क्या है? कोई एक प्वाइंट है, जिसको मानकर उसकी एक तरफ से प्लस हो गए 
और दूसरी तरफ़ से माइनस हो गए। परंतु जब तक आपको उस प्वॉइंट का ही पता नहीं 
है कि कहाँ से इसको गिनेंगे। स्टैंडर्ड का ही आपको मालूम नहीं है तो कैसे पता होगा। 
जैसे थर्मामीटर के अंदर तापमान में आप देखते हैं तो तापमान में आपको मालूम है। 
आप कह देंगे कि इस समय यहाँ का 289 सेंटीग्रेड तापमान है, फिर आप कहेंगे कि 
नहीं, माइनस 5? सेंटीग्रेड है। यह माइनस कहाँ से आया, बीस कहाँ से आया। आपने 
देखा कि यह जीरो प्वॉइंट है सेंटीग्रेड का, यह फ्रीजिंग प्वाइंट है। आपने यह एक 
SESS मान (लिमा ATG aN Te PAE POTS, Soha प्लस 
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किधर है और माइनस किधर है। फ्रीजिंग प्वॉइंट के नीचे रहा तो वह माइनस है, ऊपर 
रहा तो वह प्लस है। और जितना प्लस हुआ वह गरमी | इसको आपने एक प्रकार का 
नाम दिया। तो इस प्रकार से जैसे यह चीज़ चलती है, वैसे ही हमारे सारे जीवन में 
हमारा इस प्रकार का स्टैंडर्ड प्बॉइंट किस प्रकार का है। स्टैंडर्ड रेखा कौन सी है, जिससे 
हिसाब करें | वह हमारा राष्ट्र ही है और वह हमारे हिंदू राष्ट्र कौ ही रेखा है। यह हरेक 
के दिमाग में है । कोई उसको ईमानदारी से बोले, कोई न बोले, परंतु वह है वही। जब 
कभी कोई कठिनाई का मौक्रा आ जाता है, तब तो वह स्वाभाविक आकर खड़ी हो 
जाती है। 
जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप सब 
लोग याद आ गए। लड़ाई खत्म हो गई तो फिर सबको भूल गए। चीन से जब संघर्ष 
हुआ तो बिल्कुल पुराने काल से हिमालय का नाम ह पुराणों में हिमालय का वर्णन 
किया गया है, कालिदास? ने इसका वर्णन किया है । हिमालय के कैलाश और मानसरोवर, 
चीन के साथ जब संघर्ष हुआ, तब तो याद आ गए। संघर्ष नहीं होता तो कैलाश का नाम 
लेना, मानसरोवर का नाम लेना, हिमालय की चर्चा हम नहीं करते। हिमालय कैलाश- 
मानसरोवर का नाम लेना क्या सांप्रदायिकता है? क्या जब आप कैलाश का नाम लेते हैं, 
गंगाजी की बात करते हैं और यह बात नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि गंगा का नाम लेना 
यह एक धार्मिकता है। धर्म शब्द का आजकल जैसा प्रयोग होता है, उसी अर्थ में मैं कह 
रहा हूँ। जो पुरानापन है, पिछड़ापन है, इस प्रकार की बात समझी जाती है। किंतु जब 
कोई विपरीत मौक़ा आ जाता है, कठिनाई आ जाती है तो वही बात सामने आ जाती है। 
ऐसा है, जब कठिनाई में कोई सामने आ जाए, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे 
कोई बच्चा अगर समझदार नहीं है तो वह अपनी मौज चाहता है, परंतु जब कोई मुसीबत 
सामने आती है तो वह “हाय मैया' ही चिल्लाता है । तो उसको अपनी माँ याद आ जाती 
है। भूख हुई तो माँ याद आ जाती है और भूख नहीं हुई पेट भर गया तो इधर-उधर जाकर 
के खेलता है । माँ ने अगर कहा कि जरा बाज़ार से जाकर साग ले आओ तो भी चिंता नहीं 
करेगा और जब भूख होगी तो माँ की याद आ जाती है। मुसीबत होती है तो भगवान्‌ याद 
आ जाता है | कबीरदासजी ने तो एक जगह ऐसा ही कहा कि दुख में सुमिरन सब करें, 
सुख में करे न कोय।' भगवान्‌ का स्मरण जो है, उसको दुःख में तो सब याद करते हैं। 


WEA fx ne 

2. कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं, भारतीय जीवन 
और दर्शन के विविध रूप को आधार बनाकर रचनाएँ Ht | कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र 
की समग्र चेतना को स्वर देनेवाले कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की श्रेणी में तीन नाटक : अभिज्ञान 
शाकुंतलम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌ और मालविकाग्निमित्रम्‌, दो महाकाव्य : रघुवंशम्‌ और कुमारसंभवम्‌ तथा दो 
खंडकाव्य मेघदूतम्‌ और ऋतुसंहार हैं। कुमारसंभवम्‌ की कथा का आरंभ हिमालय के वर्णन से होता है। 
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जब दु:ख आएगा तो भगवान्‌ का स्मरण करने लगता है कि भाई, यह बीमार हो गया। 
इसकी बीमारी ठीक हो जाए तो फिर इसके बाद सत्यनारायण की कथा करेंगे। 
यदि बीमारी न रही तो सत्यनारायण की कथा में वर्णन आता है, वही हमारे सब 
के जीवन में आने लग जाता È सत्यनारायण की कथा में है कि सत्य क्या है? सुख के 
समय जिसका स्मरण हो, वह सत्य है। सत्य को यदि सुख के समय स्मरण रखा तो 
दुःख होगा नहीं । इसलिए कहा कि दुःख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोय सुख 
में सुमिरन जो करे, दुःख काहे को होय। यानी अगर सुख में भी याद रखा जाए तो दुःख 
नहीं होगा। उसी प्रकार से जब कभी कोई आक्रमण होता है, मुसीबत आती है, समस्या 
आती है, तब तो राष्ट्र याद आ जाता है। जिस प्रांत में अनाज कम पैदा है तो उसको राष्ट्र 
याद आ जाता है। बिहार में अकाल पड़ गया तो राष्ट्र याद आ जाता है। अगर बिहार में 
पैदावार ज्यादा हो गई तो हम किसी दूसरे को क्यों दें, हम ही खाएँगे--तो यह विचार 
सामने आ जाता है। आज भी जिन प्रातों में अच्छी पैदावर हो रही है, वे ऐसा कहते हैं। 
पंजाब कहता है, हम अपने यहाँ से अनाज बाहर भेज करके अपने यहाँ अनाज की 
कीमत क्यों बढ़ाएँ? केरल वालों को अगर भूखा रखा है तो ठीक है, अमरीका से मँगा 
लो। विदेशों से Am लीजिए। 
वही पंजाब, अगर उसी पर मुसीबत आ जाए तो कहेंगे-नहीं, नहीं हम सब तो 
इस देश के ही हैं । देश कब याद आता है? मुसीबत में याद आता है। अगर कोई बंबई में 
जाकर रहता है और बंबई में रहने के बाद अगर शिवसेना वाले यह कहें कि यहाँ पर 
क्यों आ गए तो वहाँ कहते हैं वाह, वाह, हम सारे देश के हैं। हमें देश में रहने का 
अधिकार है। तो वहाँ पर तो देश याद आ जाएगा और वही व्यक्ति जब बंगलौर में आ 
जाएगा तो बंगलौर में आकर के देश को भूल जाते हैं। बंगलौर में हमें कर्नाटक याद 
रहता है और बंबई में हमको भारत याद आता है। उसी प्रकार से मद्रास में यदि कोई 
उत्तर प्रदेश का व्यक्ति पहुँच जाए तो उसे भारत याद आएगा और वही व्यक्ति जब उत्तर 
प्रदेश में आ जाएगा तो भारत भूल जाता है। 
यह जो चीज़ आ गई है कि हम सारे देश को मुसीबत के समय याद करें, घर के 
बाहर जाएँ तो हमको अपना देश याद आ जाए और घर में बैठकर के हमको बाहर का 
विचार न रहे; यह उलटा हो गया है। हम कहाँ रहें, हम हमेशा अपने देश के हैं। हम 
कर्नाटक में हैं, ठीक है, हम कन्नड हैं, परंतु HAS होने के साथ हम अपने देश के हैं। 
पहली बात जो सबसे बड़ी चीज़ है, बह यही है; इसका स्मरण करें। हम लोग संकल्प 
बोलते हैं तो वास्तव में संकल्प में तो पहले हम बाक़ी चीज़ों का स्मरण करते हैं। मैंने 
फलाने देश में जंबू द्वीप में बैठकर भरतखंड में बैठ करके अमुक नाम शर्मा, अमुक नाम 


का व्यक्ति यह विचार बाद में आता है। परंतु अब गया A 
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उलटा बोला जाता है आजकल कुछ ऐसी पद्धति आ गई है। अपना नाम लेने को पद्धति 
भी शायद कुछ ऐसी ही हो गई है। पुरानी पद्धति में ऐसा था कि अपने गोत्र का नाम, 
कुल का नाम पहले और बाद में व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति का नाम पहले और बाक़ी 
चीज़ें मौक़ा लगा तो लगा दिया, नहीं तो छोड़ दिया। यह जो पद्धति आ गई है, इस 
पद्धति के कारण अपना व्यक्ति और व्यक्ति से आगे बढ़ गए तो थोड़ा-बहुत कुटुंब का 
आ गया। कुटुंब भी छोटे-से-छोटा होकर रह गया। जैसे बडे कुटुंब का विचार था, वह 
भी गया। जाति का भी विचार गया, प्रांत भी। और वो कभी-कभी झगड़े होते हैं तो याद 
आ गया, लेकिन राष्ट्र का विचार नहीं | 

राष्ट्र का जो विचार आ जाए, यह एक सबसे मुख्य चीज़ है और जब तक यह 
विचार नहीं आएगा, बाक़ी के सब चीज़ों का हम मेल बिठाकर नहीं चल सकेंगे। यह 
हिंदू राष्ट्र का विचार हमारे सामने आए तो फिर जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि 
एक बार फिर उलटी हो जाएँगी। आज जिन चीज़ों को हम बाधा समझ रहे हैं, बोझ 
समझ रहे हैं, वही चीज़ें फिर हमारे लिए गौरव की हो जाएँगी। आज अगर किसी को 
तमिल या हिंदी या कन्नड भाषाएँ पराई नजर आती हैं और एक बार अगर आपने कहा 
कि 'हिंदू' तो हिंदू कहते ही, आख़िर तो कन्नड किसकी भाषा है, हिंदू की है । यह कोई 
अहिंदू की भाषा तो नहीं है । तमिल हिंदू को भाषा है | तमिल का जो प्राचीनतम साहित्य 
है, वह हिंदू का साहित्य है । फिर उसके बारे में अपने मन में एक गौरव का भाव पैदा हो 
जाता है। जो रामचरितमानस लिखा, वह भगवान्‌ राम का चरित्र है और जिसने 
रामचरितमानस लिखा, उसके प्रति हमारे मन में एक आत्मीयता, एक श्रद्धा का भाव 
आकर के पैदा हो जाता है । फिर उसमें से हम संपन्न होते चले जाते हैं। आज जो चीज़ 
अपने को बोझा मालूम देने लगती है, जो हमको पराई मालूम देती है, वह अपनी हो 
जाएगी। एक बार यह अपनेपन की चीज हो गई तो पता लगेगा कि अपने यहाँ कितना 
ज्यादा है। आज दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है कि जितना भी अधिक संपन्नता अपने पास 
है, उस संपन्नता को हम भूल गए हैं। अगर एक बार अपनेपन का भाव आ जाए तो 
उसमें से परस्पर एकता पैदा होगी । जो चीज़ एक लँगडे और अंधे के बीच में होती है। 
अगर एक बार पता लग जाए, अंधे को कि यह जो लँगडा है, यह मेरा भाई है और इसी 
तरह लँगड़े को पता चल जाए कि यह जो अंधा है, यह मेरा भाई है, तो फिर दोनों के 
बीच परस्पर पूरकता आ जाएगी | फिर अंधा जो है, वह लँगडे को अपने कंधे पर बिठा 
करके बाहर ले जाएगा। दोनों मिलकर काम करने लग जाएँगे। हमारी समृद्धि बढ़ 
जाएगी । जो चीज़ हमने कमाई है, वह हमारे पास बहुत है। उस समृद्धि का हम कम- 
से-कम एक बार स्मरण कर लें कि यह हमारे पास है और उसके लिए, अपने आपको 
पहचानें और उसके प्रति अपने मन के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव लेकर चलें। 
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आज अपने आपको न पहचानने के कारण और हर चीज़ के लिए बाहर की तरफ़ देखने 
के कारण हमारी कठिनाइयाँ हैं । 
एक सज्जन ने कहा कि देखिए साहब, हिंदुस्तान की एकता की बात आप करते हैं, 
वैसा तो यूरोप में भी है। यूरोप के अंदर भी मजहब की और कुछ-न-कुछ सांस्कृतिक 
एकता है, उन सबके कपड़े वगैरह एक से होते हैं, बाक़ी चीज़ें भी कुछ एक जैसी होती 
हैं। मैंने कहा, “हाँ भाई, ठीक है ।' परंतु इतना सब होने के बाद भी वे तो सब एक नहीं 
हुए। वे नहीं हुए उनका दुर्भाग्य । परंतु हमारे अंदर की विविधता होते हुए हमने जो एकळु 
बना ली, वह हमारा गुण है। उस गुण को भुलाकर, क्योंकि यूरोप वाले आपस में बँट- 
बँटकर रहते हैं, यूरोप वाले आपस में झगड़ा करते रहते हैं, क्या हमें उनकी नक्कल करके 
झगड़ा करना चाहिए? यह तो एक उलटी बात हुई। अगर दुनिया से कोई सीखे तो कोई 
अच्छाई हो तो सीखे। जैसा कि मैंने कहा, आज अपने पास अपना तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, 
जो बाहर वाला स्टैंडर्ड है, वही हमने अपना लिया तो इसलिए बाहर के लोग जिसको 
अच्छा कहेंगे, उसको हम अच्छा कहेंगे, बाहर के लोग जिसको बुरा कहें, उसको बुरा 
कहेंगे। अगर बाहर के लोग समझते हैं कि हाथ मिलाना अच्छा है तो हम कहेंगे कि हाथ 
मिलाना अच्छा है। अगर वे कहेंगे कि नमस्कार करना बुरा है तो उसको हम बुरा समझेंगे। 
एक सज्जन ने कहा कि यह क्या है, आप लोग पैर छूते हैं । तो मैंने कहा, हाँ, पैर 
छूने की हमारे यहाँ प्राचीन काल से पद्धति चली आ रही है और जो गुरुजन हैं, उनके 
पैर छूना ही चाहिए, तो कहने लगे, नहीं-नहीं, पैर छूना तो दासता का प्रतीक है। अब 
यह दासता का प्रतीक है तो कहाँ से? पैर छूना अगर दासता का प्रतीक है तो यह तो 
गलत है। यह हमारा सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है, पद्धति है, हमारे यहाँ रही है, 
स्वाभाविक है पर चूँकि बाहर वालों ने कहा, यूरोप वालों ने कहा, इतिहास ने हमें 
पढ़ाया, बाक़ी को चीजें बताई तो उसमें भी उन्होंने हमारी हर पद्धति के संबंध में हमारे 
मन में एक हेय भाव पैदा हो जाए, यह बात बताई | आख़िर हमारे यहाँ एक व्यवस्था 
रही, जिसको जाति व्यवस्था कहते हैं या वर्ण व्यवस्था रही आजकल वह वर्ण व्यवस्था 
कहीं दिखाई देती नहीं। उसमें ख़राबियाँ आ गई होंगी । जाति व्यवस्था भी आज कहीं 
दिखाई नहीं देती। कोई समय था और वह समय था, जिसके द्वारा हमने संपूर्ण समाज 
को ऑर्गेनाइज़ किया। संपूर्ण समाज को एक संगठित रूप में सामने लाकर हमने रखा था 
तो वह हमारा गुण था। किंतु उनके यहाँ जैसा चल रहा है कि किसी का कुछ पता ही 
नहीं कि किसका क्या पता और ठिकाना है। वही अच्छा है। 
आज देखें कि जैसे मैथमेटिक्स होता है कि किसी ग्राफ के ऊपर जब कोई प्वॉइंट 


प्लांट करते हैं तो आपको उसके कोआर्डिनेट पता लगाने पड़ते हैं कि कौन-कौन से 
उसके कोआर्डिनेट है। एकस Wa के ऊपर क्रोज Bike E ब्कङ्गक्रिसस के ऊपर 
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कौन सा है और आपको उसको कोआर्डिनेट एक बार पता लग जाए और अगर आपको 
ट्रिगनामेट्री के अंदर लांगीट्यूड और लैटिट्यूड किसी शहर की मालूम है तो आप 
खटाक से प्वॉइंट निकालकर रख सकते हैं कि ये इसके लांगीट्यूड और यह इसका 
लैटिट्यूड है। इन दोनों को मिलाकर आपने यहाँ पर इसे रख दिया। वास्तव में हमारे 
यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति कोआर्डिनेट है। इसके द्वारा हम अपने संपूर्ण समाज के साथ बँधे 
हुए थे और हारीजेंटली-वर्टिकली सब प्रकार से हमें मालूम था कि क्या काम करना है। 
परंतु आज हम वह काम भी भूल गए और इतना ही नहीं तो कोआर्डिनेट वाली यह जो 
पद्धति थी, उसके बारे में भी हेय भावना अपने मन के अंदर आ गई। वो जो बताएँगे, 
वही हमारे लिए योग्य रहेगा, यह जो विचार है, यह विचार ग़लत है। 

यह विचार क्यों आया? क्योंकि हमें अपने राष्ट्र का जो स्टैंडर्ड था, उसका विस्मरण 
हो गया और उसके स्थान पर हमने एक विकृत कल्पना अपने सामने लाकर रख दी | उस 
कल्पना को हटा करके और आज भी जिस कल्पना की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह 
यही है कि हम अपने राष्ट्र को पहचानें । अपने हिंदू जीवन को पहचानें और उस जीवन 
को पहचानकर हमारी संपूर्ण शक्ति, हमारी संपूर्ण बुद्धि जब इसकी सेवा में लग जाएगी 
और एक आत्मविश्वास अपने मन के अंदर लेकर के जब चलेंगे तो उस आत्मविश्वास 
में से एक सामर्थ्य पैदा हो जाएगा। क्योंकि आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम सबकुछ 
कर सकते हैं बाहर जाकर के अगर कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं । अगर अंग्रेजों 
के राज्य को हम सीख सकते थे, तो सारी दुनिया के अंदर अपने राज्य को भी सिखा 
सकते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में अगर हम बड़े-से-बड़ा स्थान प्राप्त कर सकते थे, हमारे 
विक्टोरिया क्रॉस लेनेवाले सेनानी थे तो आज भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब मौक़ा 
मिलता है कि हमने बुद्धि और बल को प्रदर्शित करके बताया है और फिर उसी प्रकार 
अपने देश के लिए सोचें, तो अपनी हर चीज़ के बारे में गौरव का भाव आएगा। उसका 
हम व्यवहार करेंगे और उसमें से फिर कोई समस्या आएगी, तो हम समाधान करेंगे। 
जीवन में समस्याएँ आती रहती हैं । जीवन में समस्याएँ नहीं रहती हैं, ऐसी बात नहीं है । 
जिस दिन जीवन में समस्याएँ नहीं रहेंगी या कि फिर कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। कल्पना 
करिए कि कोई प्रश्‍न न रहे कि यह कैसे हो सकता है? तो मानो कि जीवन का अंतिम 
क्षण आ गया। जो मर गया, मुरदा है, उसके सामने कोई समस्या नहीं है और जो जिंदा 
है, उसके सामने कोई-न-कोई समस्या है। जिसने पैदा नहीं किया, उसके सामने पैदा 
करने की समस्या है । पैदा करने के बाद उसके रक्षण की समस्या है । रक्षण के बाद उसके 
उपभोग की समस्या है । उपभोग के बाद फिर आगे और कैसे पैदा करें, इसकी समस्या है । 
जिसके पास पैसा नहीं है, उसे समस्या होती है, पैसा कैसे आए और जिसके पास पैसा 
होता है, उसे यह समस्या होती है कि इसे मैं खर्च कैसे करूँ? 
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समस्याएँ तो हमेशा रहनेवाली हैं और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है । समस्याओं 
से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु उन समस्याओं के समाधान करने का हमारा 
जो प्रयास है, उसी में से प्रगति होती है। आप परीक्षा में जब बैठते हैं तो प्रश्न आएँगे ही। 
बिना प्रश्न के परीक्षा नहीं हो सकती | कोई कहे कि प्रश्नपत्र नहीं चाहिए, हम परीक्षा में 
बैठेंगे। प्रश्नपत्र आएगा और उन प्रश्नों के जो उत्तर आप देंगे, उन्हीं में से सारी बुद्धि का 
प्रदर्शन होनेवाला है। अच्छे-से-अच्छा आप उत्तर देंगे, अच्छे-से-अच्छे अंक आपको 
मिलेंगे। अच्छे-से-अच्छा स्थान आपको मिलेगा। आपकी सफलता भी इसी में है । प्रश्‍न 
या समस्या यह हमेशा रहेगी। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किंतु यदि एक बार 
इसका पता हो जाएगा कि हमारी दिशा कौन सी है, तो फिर उन प्रश्नों का सही उत्तर 
निकाला जा सकता है। फिर उसमें से असेसमेंट किए जा सकते हैं। उसमें से अपने 
पराक्रम का प्रदर्शन किया जा सकता है। अपनी ताक़त लगाएँगे तो वह चीज़ अपने से 
ऊपर उठकर आ जाएगी तो उसमें से निर्माण होगा। 
निर्माण में क्या होता है? जब कोई मक़ान बनाया जाता है तो वहाँ पर पहले गड्ढा 
खोदकर नींव बनाई जाती है। अगर कोई कहेगा कि भाई, मक़ान ऊपर बना रहे हो, नीचे 
गड्ढा खोदते चले जा रहे हो। वास्तव में तो देखा जाए तो मक्कान ऊपर बनता है, गड्ढा 
नीचे खोदना यह तो उलटा चलना हो गया। किंतु जिसको मालूम है मक़ान बनाना, 
उसको यह पता है कि यह उलटा नहीं, यह सुलटा ही है । नींव खोदना जरूरी है, उसमें 
कोई अड्चन नहीं। परंतु जिसके सामने मक़ान का पूरा ड्राफ्ट नहीं, उसकी तो सारी 
मेहनत बेक़ार जाएगी। गड्ढे Ge तो कहाँ खोदें, इसका कुछ पता ही नहीं । इस प्रकार 
से जब एक बार पद्धति पता लग गई तो फिर चाहे जितनी भी समस्याएँ आएँ, प्रश्न हों 
भाषा का सवाल होगा, बाक़ी कितने भी सवाल आएँगे, आने चाहिए। 
स्वतंत्र होने के बाद ये सवाल आने चाहिए। जब तक अंग्रेज थे, अंग्रेज चिंता 
कर लेते थे। आजादी के पहले सब लोगों ने चूँकि उस गुलामी का ही विचार किया 
था, इसलिए तो स्वराज्य की स्वाभाविक रूप से इच्छा हुई, जो पॉजिटिव एकता हो 
सकती है, उस स्वाभाविक एकता का न तब विचार हुआ और न अब विचार हो रहा 
है। इसलिए गुलामी को एकता समाप्त होते ही जो एक कड़ी सबको बाँधे हुए थी, वो 
टूटने के बाद, जैसा कभी-कभी होता है कि एक रस्सी के अंदर पच्चीस लोगों को 
बाँधकर ले चलिए जैसे जेल के कैदियों को हवालात में ले जाते हैं । एक के अंदर दस- 
दस, बीस-बीस लोगों को बॉधकर ले जाते हैं, अब उनको बाँधनेवाली कडी कौन है 
जो सबको बाँध लेती है? अगर बाद में वह कड़ी टूट गई। जिनको अपनी असली 
एकता का पता नहीं है, वे कड़ी टूटने के बाद फिर इधर-उधर बिखरने लग जाते हैं। 
ऐसा Ku Hh CHR जीवन AE Aby छम्ाइधाए-उधर भटकते 
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चले जा रहे हैं। उस भटकाव को हटाकर रहना है, हमें तो फिर गुलामी की जो कड़ी 
थी, वह कड़ी हटाना है। 

अरब एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा समझा जाता था, इसलिए उसको तो हम 
कड़ी मानकर नहीं चल सकते। हमारी अपनी कोई पॉज़िटिव कड़ी है क्या? उस कड़ी 
का यदि हम स्मरण रखेंगे और फिर काम करेंगे तो हमारी संपूर्ण शक्ति जो है, वह एक 
सही दिशा में जाएगी और सही दिशा में जाने के साथ फिर हमारा भाव भी ऊँचा हो 
जाएगा कि हमारे साथ इतना धन, शक्ति, संपन्नता, समृद्धि है। हमारी अत्यंत संपन्न 
भाषाएँ हैं | प्राचीन काल से चली आनेवाली हमारी संस्कृति है। हमारे पास वह इतिहास 
है, जो अत्यंत गौरवमय है। हमारे पास ऐसे महापुरुषों का जीवन है कि जिन्होंने दुनिया 
में गुरुत्व का स्थान प्राप्त कर लिया था। हमारे यहाँ अनेक समाज-सुधारक हुए। हमारे 
यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसके लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत पड़े। हमें 
समाज सुधार करना होगा तो हमारे यहाँ समाज-सुधारकों का इतिहास मौजूद है । वासुदेव 
आख़िर तो हमारे देश में ही पैदा हुए और उन्होंने समाज सुधार करके बतलाया। हमें 
जीवन के अंदर अगर समता का भाव लाना है तो इसके लिए इधर-उधर कुछ खोजने 
की ज़रूरत नहीं । हमारे जीवन में समता का उपदेश देनेवाले, आत्मीयता का उपदेश 
देनेवाले, हमारे यहाँ तो विभिन्न प्रकार की जाति-पाँति होने के बाद भी सबके मन में 
एक बंधुत्व का भाव पैदा करनेवाले अनेक महापुरुष हमारे यहाँ हो गए हैं | उन महापुरुषों 
के पद्चिहों पर चलकर आज की जितनी भी विकृतियाँ दिखाई देती हों, उन सबको हम 
दूर कर सकते हैं । किंतु आवश्यकता केवल एक ही बात की है कि ये सब महापुरुष 
जिस राष्ट्र के हुए, अगर उस राष्ट्र का स्मरण होगा तो सबकुछ हमें मिल जाएगा। 

हम किसी भी चीज़ का अगर उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तराधिकार 
तो उसी को मिलेगा, जिसको अपने बाप का पता है और जिसको बाप का पता नहीं है 
और जो बाप के साथ संबंध नहीं रखना चाहता, वह क्या उत्तराधिकार लेकर पैदा होगा। 
अगर हम अपनी विरासत का विस्मरण कर दें तो उत्तराधिकार क्या है? बाक़ी उत्तराधिकार 
तो अंग्रेजों की गुलामी और मुगलों की गुलामी का उत्तराधिकार है, और बाक़ी क्या 
आज का जो झगड़े वाला उत्तराधिकार है, उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा? किंतु एक 
बार अगर जो हमें पता लग जाए कि नहीं यह हमारा वंश है, यह हमारी बंशावली है, 
यह हमारे पूर्वज हैं तो फिर उन पूर्वजों की संपूर्ण कृति, संपूर्ण उनके गौरव और पराक्रम 
के काम हैं, उन सबको हम लेकर चलेंगे। हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से भाव 
आएगा कि हमको भी उसी हिसाब से चलना चाहिए। एक बार उस हिसाब से हम काम 
करें तो बाक़ी सबकुछ हो जाएगा। इस बात को समझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
जन्मदाता ने संघ की स्थापना की कि हमें संपूर्ण देश को यह बात बतानी है। 
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इसलिए शायद आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भावनात्मक दृष्टि से, 
वैचारिक दृष्टि से संघ का एक छोटा सा स्वयंसेवक भी जिस बात को समझ लेता है, 
उसको बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी कई बार समझ नहीं पाते। कभी-कभी बाहर के विद्वान्‌ 
लोगों से बातचीत करने का मौक़ा आता है। जब उनसे बातचीत होती है तो कई बार 
ऐसा लगता है, यह हो क्या गया है । साधारण-साधारण सी बातें जैसे कि हम सब एक 
हैं, हमारी सारी भाषाएँ एक हैं, सारा देश एक है और हमारा इतिहास एक गौरव का 
इतिहास है--ये छोटी-छोटी बातें हैं, जो हमारे हर एक स्वयंसेवक को समझ में आ 
जाती हैं, हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती; वह भी ये समझ नहीं पा रहे | 
में यहाँ आया, तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ 
कि पता नहीं कया होगा? अगर कन्नड नहीं समझ में आती तो मन के अंदर ऐसा नहीं 
होता कि भाई, भाषा समझ में नहीं आती, पता नहीं, ये क्या बोल रहा हे और यह भी 
नहीं लगता कि वह हमारे सामने कन्नड क्यों बोल रहा है? मुझे मालूम है, एक जगह 
एक सज्जन तेलुगू बोल रहे थे और हम दोनों बैठे हुए थे और उनके मुँह से तेलुगू ही 
निकल गई। थोडे दिन के बाद फिर आया तो वे हिंदी बोलने लगे तो बाद में मेरे साथ जो 
बैठे थे, कहने लगे कि देखिए, यह कैसा आदमी है कि इसको हिंदी आती है, लेकिन 
फिर भी उस दिन तेलुगू बोल रहा था। मैंने कहा, 'ठीक है, बोलं रहा था तो क्या हुआ।' 
बोला, ' नहों-नहीं यह जानबूझ कर हमें चिढ़ाने के लिए, हमारा अपमान करने के लिए 
तेलुगू बोल रहा था।' मैंने कहा, “ऐसी बात नहीं है, और आपने उसकी तेलुगू सुनी?' 
बोले, “हाँ सुनी ।' मैंने कहा, “उसमें से आपने कुछ समझने की कोशिश की क्या?! तो 
बोले, “नहीं मैं क्या समझ सकता था।' तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जान- 
बूझकर उसके प्रति विद्वेष करने के लिए आपने उसकी बात नहीं सुनी। वे बोले, “नहीं, 
ऐसी बात नहीं।' मैंने कहा, ' आपके अंदर ऐसी बात तो नहीं थी। अगर कोई बोलता है, 
घर में छोटा बच्चा भी कोई बोलता है तो छोटे बच्चे की बात कितनों को समझ में आती 
है। एकाएक तो नहीं समझ में आती। मगर हाँ, मन के अंदर अगर आत्मीयता का भाव 
हो तो बच्चा अगर रोते-रोते हुए भी कुछ बोलता है तो कुछ-न-कुछ समझ में आ जाता 
है, अगर नहीं भी समझ में आता तो उसकी अटपरी बात में से आनंद मिलता है। उसके 
बारे में मन में अंदर कभी भी इस प्रकार का भाव पैदा नहीं होता कि भाई, ये क्या है और 
उसको कोई दो चाटे थोड़े ही लगाता है कि तू कैसी बात बोल रहा है। बल्कि उसके 
साथ भी आत्मीयता का एक भाव है।' 


इस प्रकार से एक भाव सहज अपने मन के अंदर आता है | क्योंकि हमें एक दृष्टि 


मिल गई है और इस दृष्टि के मिलने के कारण ही हम यह कर सकते हैं। इसे 
चलें ह्म 
समझकर चलें तो हमारे बाक़ी के जितने भी सारे प्रयास हैं, उन सब प्रयासों को एक 


दिशा मिल जाएगी। वह दिशा मिल गई तो पचास करोड़ लोग आख़िर कौन सी दुनिया 
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की ऐसी बात है, जो नहीं कर सकते | अगर वे एक-एक करोड़ के लोग काम कर सकते 
हैं और अगर बिल्कुल हिब्रू जो प्राय: दो हज़ार वर्ष पहले बोली जाती थी, उस मृतप्राय: 
भाषा को इतिहास के गड्ढे में से निकाल करके और इज़रायल के लोगों ने उसको आज 
जिंदा भाषा बना दिया और जिस भाषा के माध्यम से वे राज चला रहे हैं । जिस भाषा के 
माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। जिस भाषा के माध्यम से साइंस के आधुनिक ज्ञान को 
शिक्षा वे अपने लोगों को दे रहे हैं। उस भाषा के माध्यम से जब वे सबकुछ कर सकते 
हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैं कहूँगा हमारे यहाँ की प्रत्येक भाषा, जिनको लोग कहते 
हैं कि सबसे ज्यादा विकसित हैं, ऐसी छोटी-छोटी भाषा, जो हिब्रू से शायद ज्यादा 
विकसित है, आज भी कम-से-कम उसको बोलनेवाले लोग जिंदा हैं, रोज़ का काम 
चलाते ही हैं, माँ-बेटे से बोलती है और किसान अपने साथी से बोलता है, व्यापारी 
ग्राहक से बोलता है, इस प्रकार की आज भी उनमें कविताएँ रची जाती हैं और मन के 
भाव प्रकट किए जाते हैं । इतनी छोटी-छोटी बोलियों से जहाँ इतना काम हो रहा है और 
भाषाओं के द्वारा आज भी जो बहुत कुछ काम हो सकता है तो क्या वे हिब्रू से भी गई 
बीती हैं? वे हिब्रू से गई बीती नहीं हैं। आवश्यकता केवल यही है कि उनके प्रति अपने 
मन के अंदर एक गौरव का भाव हो। इस भाव के कारण काम करने के लिए दिशा 
अपने को मिल जाएगी, फिर उसे करेंगे, उसमें से विकास होगा, उसमें से आगे बढ़ेंगे। 
उसमें से फिर सबकुछ चीज़ निकलेगी । ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र 
में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र के अंदर हम कुछ आगे 
बढ़ेंगे। आज हमें जो असमाधान दिखाई दे रहा है, आज का असमाधान अगर कल का 
असमाधान रहेगा तो यही रहेगा कि ध्येय की ओर जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, उतनी 
तेज़ी से हम नहीं बढ़ पाए। परंतु आज तो असंतोष और असमाधान इतना है कि किसी 
को पता ही नहीं कि करना क्या है? एक विक्षिप्त जैसी स्थिति है। इस विक्षिप्त अवस्था 
का जो असमाधान होता है, वह असमाधान तो कभी भी विकास की ओर नहीं ले जाता। 
असमाधान में से भी विकास आता है, परंतु वह विक्षिप्त का नहीं, अतृप्त आकांक्षाओं 
का होना चाहिए। आज बहुत से लोगों से पूछें तो पता भी नहीं लगेगा कि आख़िर हमारी 
आकांक्षा है क्या? कुल मिलाकर सारे देश को कौन-सी आकांक्षाएँ हैं? क्या करना है? 
किधर ले जाना है? यह यदि एक बार मालूम हो गया तो हमारे अंदर जो असमाधान 
होगा, उसमें से पराक्रम पैदा होगा। उस पराक्रम में से फिर हमारी भी गति आएगी। हम 
प्रगति करते चले जाएँगे। आगे बढ़ते चले जाएँगे और इस प्रकार से फिर अपने संपूर्ण 
राष्ट्र को आगे बढ़ाएँगे। 
एक बार राष्ट्र आगे बढ़ा तो प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। 
राष्ट्र समृद्ध हो जाए और फिर हिंदुस्थान का आदमी भूखा रह जाए, यह कैसे हो सकता 
है? राष्ट्र की सुख-समृद्धि का तो वास्तव में मापदंड ही वहाँ पर है। जैसे अंग्रेज़ी की 
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एक कहावत है कि किसी भी चीज को मजबूती कितनी है, उसका सामर्थ्य कितना है 
उसे यदि नापना हो तो उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है, उससे वह नापी जाती है। 
वैसे ही किसी भी देश को समृद्धि को देखा जाए तो समृद्धि उस देश की अट्टालिकाओं 
से नहीं, उस देश को कुटिया जो है, उस कुटिया का स्टैंडर्ड कौन सा है, उससे उसकी 
समृद्धि नापी जाएगी। 
किसी भी देश के यदि ज्ञान का नाप करना है तो ज्ञान के बारे में जैसे कि राजा भोज 
के बारे में कहते हैं कि भोज के राज्य में कोई भी अज्ञानी नहीं था। वहाँ सीधा-सादा 
व्यक्ति भी, रास्ते चलनेवाला व्यक्ति भी कविता कर सकता था। किसी भी देश के ज्ञान 
का, विज्ञान का, प्रगति का, सबका जो नाप है, वह इस पर है, जो कमजोर-से-कमजोर 
आदमी है, वह कितना ज्ञानी है। इसके हिसाब से नाप होता है तो वैसे ही राष्ट्र की प्रगति, 
सुख, राष्ट्र की समृद्धि का मापदंड जब होगा, तब वह कमजोर-से-कमजोर का ही होगा 
और कमजोर-से-कमजोर के लिए भी यह सब चीजें उपलब्ध होंगी। वे उपलब्ध तभी 
होंगी, जब संपूर्ण राष्ट्र के पास होंगी। उसके पास न होकर यदि दो-चार व्यक्तियों के पास 
हो गईं तो उससे कभी भी काम चलता नहीं । राष्ट्रका जब तक विचार नहीं होगा, तब तक 
समृद्धि नहीं होगी और राष्ट्र का विचार न करके हम अपना ही विचार लेकर यदि चलेंगे 
तो आपाधापी जैसी आज चल रही है, फिर प्रांत के संघर्ष हो जाएँगे, भाषा भाषा के हो 
जाएँगे, व्यक्ति-व्यक्ति के हो जाएँगे और वे संघर्ष आगे बढ़ते चले जाएँगे | 
संपूर्ण संघर्षो को समाप्त करने का यदि कोई रास्ता है तो बह है कि इन संघर्ष के 
मुद्दों को छोड़कर राष्ट्र की तरफ चलें। फिर कोई धक्का भी लगाना होगा तो वह 
धक्का यह नहीं होगा कि कोई आगे चल रहा है तो उसकी टाँग पकड़कर खींचने का। 
परंतु उसे पीछे से धक्का लगाओ और आगे बढ़ो। पीछे से धक्का लगाकर आगे बढ़नेवाला 
धक्का है, वह धक्का फिर उसको भी अगली दिशा में ले जाएगा और धक्का खाने के 
बाद भी शायद किसी को दुःख नहीं होगा, क्योंकि उसकी गति दो क़दम आगे बढ़ 
जाएगी। उसका दुःख नहीं होगा और आज जो यह धक्का-मुक्की चलती चली जा रही 
है। इसके कारण तो फिर हरेक को दु:ख होता है, हरेक का नुक्सान होता चलता है। 
हमारा श्रम भी बेक़ार चला जाता है। यह सब न जाए उसके लिए हम अपनी दिशा को 
3चानें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य वास्तव में इस प्रकार का एक दिशा देने का 
"अर्थ है। बह दिशा देने का कार्य और उसमें अपना आधारभूत राष्ट्र का जो लक्षण है, 
उस लक्षण को समझकर हिंदूराष्ट्र को हमें सामने रखकर फिर जीवन के जितने भी 
काम हैं और जितने भी हम काम करेंगे, वे सब काम हमारे लिए इसकी आराधना के 
रूप में होंगे। उसमें से एक स्वाभाविक सामंजस्य अपने आप पैदा हो जाएगा। 
-—डोडाबल्लापुर जनवरी 2, 1968 
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जनसंघ ने इंदिरा को 
अब्दुल्ला के विषय में चेताया" 


“द्‌ टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' न्यूज सर्विस । mS 

पूना, 6 जनवरी : जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने आज यहाँ पत्रकारों 

से कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला को व्यर्थ महत्त्व देने को 

अपनी पिता की भूल दोहरा सकती हैं। 

उन्होंने कहा कि भारत में कश्मीर का विलय निश्चित है और दोनों के मध्य संब 

के सामान्यीकरण का दूसरा चरण भर पूरा होना शेष है। कश्मीर का जो एक तिहाई भाग 

विदेशी हाथों में है, उसे मुक्त कराने का भी यही सही समय है। 

राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को यात्रा से लौटे जनसंघ के नेता ने राहत कार्यों पर 
असंतोष व्यक्त किया और सहायता वितरण में भेदभाव की शिकायत HT 

--द टाइम्स ऑफ इंडिया; जनवरी 7, 1968 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

Oo 
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जनसंघ प्रमुख ने कहा, 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएँ* 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' न्यूज सर्विस । 

साँगली, 6 जनवरी : जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने कल यहाँ 
कहा कि राजनेताओं, कालाबाजारियों तथा भ्रष्ट अधिकारियों के निहित स्वार्थ ही विशेषकर 
Ta वस्तुओं की आपूर्ति के संदर्भ में देश में सामान्य जीवन को अव्यवस्थित कर 

| 

लोगों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए और उपलब्ध संसाधनों को 
आपस में बॉटने का स्वभाव लाना चाहिए उन्होंने भारी भीड़ वाली जनसभा में कहा कि 
क्षेत्रीयता राष्ट्रीय जीवन के लिए हानिकारक है। 

जनसंघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक राज्य में सरकार को लोगों की भाषा में ही 
प्रशासनिक कार्य करने चाहिए। राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 
आरंभ में इसमें कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 


शेख की रिहाई 


शेख अब्दुल्ला के ऊपर से सभी प्रतिबंध हटाए जाने का उल्लेख करते हुए जनसंघ 
के अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर की समस्या को उनकी मध्यस्थता से सुलझाया नहीं जा 
सकता। शेख अब्दुल्ला के पास कश्मीर की जनता की ओर से बोलने का कोई अधिकार 
नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के अनुयायी अथवा 


* देखें परिशिष्ट XV, पृष्ठ 2071 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जनसंघ प्रमुख ने कहा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाएँ 131 


श्री प्रेमनाथ डोगरा ही उनकी ओर से बोल सकते हैं। 
श्री उपाध्याय ने कहा कि केवल संसद्‌ ही कश्मीर पर निर्णय ले सकती है। उनके 
अनुसार समूचे कश्मीर को भारत में वापस लाने के अतिरिक्त कोई अन्य समाधान नहीं 
हो सकता। 
जनसंघ अध्यक्ष ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की आलोचना की और कहा कि इसके 
नेताओं तथा अनुयायियों को अधिक व्यावहारिक होना चाहिए। देश जिन समस्याओं का 
सामना कर रहा है, उन्हें केवल नारों से नहीं सुलझाया जा सकता। राजनीतिक दलों को 
अपने विचार हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण एवं विधिमान्य तरीक़ों से सामने 
रखने चाहिए। सांसद श्री सुंदर सिंह भंडारी ने भी अपनी बात रखी । जनसंघ की साँगली 
ज़िला इकाई के अध्यक्ष श्री अन्ना साहेब डाँगे ने नेताओं का अभिनंदन किया । 
-- द॒ टाइम्स ऑफ इंडिया; जनवरी 7, 1968 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 
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नहीं eon संयुक्त विधायक दल 


द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' न्यूज सर्विस। 

नई दिल्ली, 23 जनवरी : जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने आज यहाँ 
कहा कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री चरण सिंह के निकल जाने से 
उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल भंग नहीं होगा, यह नए नेता कौ कमान में सरकार 
चलाता रहेगा। 

एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने महत्त्वपूर्ण बयान दिया कि अन्य संभावनाओं 
को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि श्री चरण सिंह संयुक्त विधायक दल में 
दरार डालने एवं उसके घटक दलों को जातीय आधार पर अलग-अलग करने का प्रयास 
करते रहे और इस प्रकार राज्य की राजनीति में वह एक नया तत्त्व ले आए। ऐसी सूचना 
भी थी कि श्री चरण सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ कोई गुप्त समझौता कर लिया है। 

कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल के लिए इस प्रकार कार्य करने के 
बजाय चले जाना ही बेहतर होता। श्री चरण सिंह संयुक्त विधायक दल का विश्वास 
गँवा चुके थे। चूँकि उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाने से इनकार कर दिया था तथा 
संयुक्त विधायक दल में अन्य राजनीतिक तत्त्वो से तालमेल नहीं बिठा पाए, इसलिए 
उन्हें गरिमा के साथ त्यागपत्र दे देना चाहिए। घटक दल एकमत से श्री आर.सी. विकल 


को अपना नया नेता चुन लेंगे । 
निर्दलीय नेता 


श्री उपाध्याय ने कहा कि बेहतर होगा, यदि कोई निर्दलीय सदस्य नई सरकार का 
नेतृत्व करे । इसलिए संयुक्त विधायक दल में श्री विकल के पक्ष में सहमति बनी | उनके 
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पास यह मानने के पर्याप्त कारण थे कि यदि संयुक्त विधायक दल का नया नेता किसी 
राजनीतिक दल से होता तो एक बार पुनः कई 'कठिनाइयाँ होतीं और मंत्रिमंडल अस्थिर 
हो जाता। 

एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने आशा जताई कि नए नेता के चुनाव के बाद श्री चरण 

सिंह का दल--भारतीय क्रांति दल-संयुक्त विधायक दल में बना रहेगा। 
द टाइम्स ऑफ इंडिया; जनवरी 24, 1968 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
0 
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कोयनानगर राहत एवं 
पुनर्वास में तुच्छ राजनीति 


जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयालजी ने महाराष्ट्र में क्रक प्रभावित 
क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि प्रभावित लोगों को सहायता 


निष्पक्षता के साथ वितरित नहीं की जा रही है। उनकी बात एकदम 
सही है। उनका बयान। 


कोः एवं पोफली क्षेत्रों में भीषण आपदा आए लगभग सात सप्ताह बीत 

चुके हैं। इस दौरान देश भर से संगठनों एवं व्यक्तियों ने प्रकृति के क्रोध का 
शिकार बने असहाय पीड़ितों के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता दी है। किंतु 
अधिकारियों को सुस्ती एवं अक्षमता के कारण सहायता का बड़ा भाग प्रयोग ही नहीं हो 
सका है। पीड़ितों की त्वरित पुनर्वास की आशा भ्रम सिद्ध होती जा रही है। 


सतारा तथा पाटन पर विशेष कृपादृष्टि 

कैबिनेट मंत्रियों ने भूकंप के दिन ही कुछ तेज़ी दिखाई । मुख्यमंत्री श्री नाइक! और 
राजस्व मंत्री श्री बालासाहेब देसाई ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री वाई.बी. चव्हाण के साथ प्रभावित 
क्षेत्रों का दौरा किया। इस आपदा का समाचार आने के समय श्री चव्हाण संयोग से पूना 
में ही थे। कृषि मंत्री श्री सावंत एवं सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण भी 
प्रभावित क्षेत्रों के आसपास ही थे और उन्होंने पीड़ितों को दूध, भोजन एवं औषधियों 
जैसी प्राथमिक सहायता देने का प्रयास किया। निश्चित रूप से उनकी सराहना की जानी 
चाहिए। 

किंतु अगले दो दिन में राजस्व मंत्री देसाई को छोड़कर सभी वरिष्ठ मंत्री बंबई लौट 
1. वसंतराव नाईक ९१1918१)०घहाएएडू Ar gE (1963-1975! €ह/\by eGangotri 
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गए। वे सतारा जिले में प्रभावित क्षेत्रों में रहे, क्षेत्र का दौरा किया और निराश्रित लोगों को 
सांत्वना देने का प्रयास किया। किंतु यह आरोप भी है कि उन्होंने अधिकतर सहायता 
अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन की ओर भेजने का प्रयास किया, जो भूकंप से प्रभावित हुआ 
है। जो समाचार-पत्र सहायता के उनके दिखावे को समझ नहीं सके, उन्होंने आरंभ में 
कर्तव्यनिष्ठा के लिए श्री देसाई की सराहना की । किंतु करोड़ में एक विशाल आक्रोशित 
मोर्चे ने पाटन के अतिरिक्त अन्य प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी करने पर देसाई विरोधी नारे 
लगाए, जिससे सभी की आँखें खुल गईं। संवाददाता एक बार फिर घटनास्थल पर पहुँचे 
और पाया कि शिकायतें बिल्कुल सही हैं। 


लापता मुख्यमंत्री 

राहत कार्यों के मामले में राज्य प्रशासन की कई सफलताएँ एवं विफलताएँ बताई 
जा सकती हैं। मैंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन कोयनानगर का दौरा किया। 
किंतु उसके बाद वह एक सप्ताह के लिए विदर्भ के नियमित दौरे पर निकल गए। उस 
दौरान जब धन की त्वरित आवश्यकता थी, मुख्यमंत्री राहत कोष से एक नया पैसा भी 
नहीं मिल सका । इतना ही नहीं, त्रासदी के विषय में जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री ने 
तुरंत 2 लाख रुपए भेजे | किंतु वह धन भी उपलब्ध नहीं हो सका, क्योंकि मुख्यमंत्री बंबई 
में नहीं थे। ऐसे अवसरों पर राज्य सरकार द्वारा सहायता की अपील किए जाने कौ परंपरा 
है। किंतु उसे जारी नहीं किया गया, क्योंकि राज्यपाल को इस संबंध में मुख्यमंत्री से कोई 
सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था। 


40 करोड़ रूपए का खर्च 

किंतु जनता की मुख्य माँग है स्वतंत्र पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना | चूँकि दूर- 
दराज के सैकड़ों गाँव पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, इसलिए पुनर्वास अगले कुछ वर्षां तक 
राज्य के लिए विराट्‌ समस्या बना रहेगा और इसमें 40 करोड़ रुपए से कम ख़र्च नहीं 
आएगा। सरकार के सुस्त विभागों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ भेजकर यह भारी भरकम 
कार्य करना असंभव होगा। इसलिए जनता ने स्वायत्तशासी प्राधिकरण बनाने की माँग 
रखी है तथा उसकी अध्यक्षता के लिए लेफ्टिनेंट जनरल एस.पी.पी. थोराट* तथा मेजर 


` जनरल वाई.एस. परांजपे (दोनों सेवानिवृत्त) के नाम सुझाए गए हैं। दोनों जीवट तथा 


क्षमता वाले व्यक्ति हैं एवं उनके पास आवश्यक कल्पनाशक्ति है; किंतु सरकार ने इस 
माँग को अनसुना कर दिया है। 


2. भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल एस.पी.पी. थोराट की छवि फाइटिंग जनरल 'की हुआ करती थी। ये कोरिया 
में कस्टोडियन फ़ोर्स के कमांडर भी रहे थे। 1961 में जब थल सेनाध्यक्ष के.एस. थिमैया का कार्यकाल ख़त्म 
हुआ तो उन्होंने सेना प्रमुख के लिए जनरल एस:पी.पी. थोराट का नाम प्रस्तावित किया। पं. नेहरू ने उनका यह 
आग्रह ठुकरा दिया और अपने क़रीबी जनरल प्रेमनाथ थापर को वरीयता देते हुए सेना प्रमुख बनाया था। 
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राहत सामग्री बाजारों में 

एक ही प्राधिकरण नहीं होने के कारण स्वाभाविक रूप से काम का दोहराव, भ्रम, 
असमान वितरण एवं भ्रष्टाचार हुआ है। आरंभ में कुछ दिन बंबई में नई आरंभ हुई गवर्नमेंट 

` बेकरी ने कोयनानगर क्षेत्र में हजारों डबलरोटी भेजीं। किंतु उनके पैकेट सही स्थान पर 

पहुँचने के बजाय बंबई, पूना और दूसरे शहरों में पहुँच गए। इस रहस्य का खुलासा कोई 
नहीं कर सका है। 

लोगों ने भारी मात्रा में निर्माण सामग्री दान की। नासिक जिले में वनवासियों ने भी 
लाखों बाँस और टनों लकड़ी दान दी है। किंतु निर्माण सामग्री की कमी को शिकायतें 
बरक़रार हैं । ऐसी शिकायतें भी हैं कि जिन लोगों को बाँस मिल गए, उन्हें टिन की चादरें 
नहीं मिलीं और जिन्हें टिन की चादरें मिल गई, उन्हें बाँस नहीं मिले। 

योजना और समन्वय की कमी के कारण भारी बरबादी हो रही है। एक सामाजिक 
संस्था ने प्रभावित ग्रामीणों को हजारों लालटेन बाँटीं। किंतु प्रशासन उन्हें मिट्टी का तेल 
उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रामीणों ने अधिकतर 
लालटेन कराड और चिपलून में दुकानदारों को कौड़ियों के भाव बेच डालीं । जिन ग्रामीणों 
को पतलून, कमीज और पाँच गज़ की साड़याँ पहनने की आदत नहीं है ( महाराष्ट्र में 


महिलाएँ नौ गज की साड़ी पहनती हैं), उन्हें ये कपड़े दिए जा रहे हैं, जिन्हें वे बहुत कम 
क्रीमत पर बाजारों में बेच डाल रहे हैं। 


सबसे आम शिकायत 


सबसे आम शिकायत यह है कि सतारा जिले की तुलना में रत्नागिरि, साँगली और 
कोल्हापुर जिलों में प्रभावित क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सतारा से केंद्रीय गृह 
मंत्री श्री चव्हाण, राज्य के राजस्व मंत्री श्री डी.एस. देसाई एवं उपमंत्री श्री वाई.जे. मोहिते 
चुनकर आए हैं। किंतु सतारा ज़िले में भी सैकड़ों छोटे गाँव हैं, जहाँ अभी तक सरकारी 
सहायता नहीं पहुँची है। 

इस प्रकार पुनर्वास कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती । जनता ने अपील 
के उत्तर में सर्वाधिक उदारता एवं सदाशयता के साथ सहायता की है। धन, सामग्री अथवा 
स्वयंसेवकों की कोई कमी नहीं है। कमी है सरकार के संकल्प, सतर्क योजना एवं त्वरित 
क्रियान्वयन को स्वतंत्र पुनर्वास प्राधिकरण का गठन कर एवं संकल्प तथा कल्पनाशक्ति 
वाले निस्स्वार्थी व्यक्ति को इसका प्रमुख नियुक्त कर इससे निपटा जा सकता है। 

कया सरकार कभी ऐसा करेगी? क्या पता। 


--आर्गनाइज़र; फरवरी 4, 1968 
(अंग्रेजी से अनूदित ) 
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हः संघ के सब स्वयंसेवक अपने मन से देश के वैभव की कामना लेकर चल रहे हैं। 
रोज़ अपनी प्रार्थना में भी हम भगवान्‌ से ही आशीर्वाद माँगते हैं कि हमारा राष्ट्र 
वैभव के परम शिखर पर पहुँचे । वैभव की यह कामना अत्यंत ही स्वाभाविक है, जिसमें 
यह कामना नहीं, जिसमें यह इच्छा नहीं, उसे मानव कहना अनुपयुक्त होगा। प्रत्येक 
ऊँचा उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सुखी बनना चाहता है। किंतु विचार का 
प्रश्‍न यही है कि यह सुख, यह वैभव, यह उत्कर्ष, इसका रूप क्या हो? हम ऊपर बढ़ 
रहे हैं, इसका मतलब क्या, तो बहुत बार तो लोग इतना ही मतलब समझते हैं कि व्यक्तिगत 
दृष्टि से हमारा मान-सम्मान बढ़ जाए, हम ऊँचे हो जाएँ। हमें सुख के सभी साधन उपलब्ध 
हो जाएँ और लोग उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, पढ़ाई-लिखाई बाक़ी के जीवन की 
दौड़-धूप-धंधा-यह सब इसी हिसाब से किया जाता है कि मैं व्यक्ति इस नाते से बड़े 
से बड़ा बन जाऊँ। व्यक्तिगत आकांक्षा को लेकर लोग काम करते हैं। 

परंतु ज़रा गहराई के साथ सोचें तो एक बात पता लगेगी कि यह व्यक्तिगत 
आकांक्षा जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, जिस राष्ट्र के हम अंग हैं, उससे अलग हटकर 
के पूरी नहीं की जा सकती। अगर कुछ पूरा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, अपनी 
किसी भावना को, आकांक्षा को, आत्मा को दबा के तो किया जा सकता है, किंतु 
सर्वोत्मुखी विकास, सभी पहलुओं से प्रगति यह अकेले-अकेले नहीं की जा सकती; 
क्योंकि व्यक्तिगत जीवन नाम की यह चीज वास्तव में कोई चीज़ है नहीं, यह तो शायद 
शरीर का बंधन है, जिसके कारण ऐसा पता लगता है कि मैं हूँ, परंतु जब 'में' का हम 
लोग विचार करते हैं तो हममें से हरेक सोचेगा कि यह “मैं” क्या है और उस “मैं! का 
जब आप विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो उस 'मैं' के अंदर हमें क्या 
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दिखाई देगा? नाम मेरा लीजिए, दीनदयाल। इस दीनदयाल के नाम के साथ मेरा मैं जुड़ा 
हुआ है, इसके साथ बड़ा मोह भी है। हरेक का अपने नाम के साथ मोह होता है, इसी 
के द्वारा लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे पुकारते हैं और उसका मेरा इतना संबंध हो गया है 
कि नींद में भी अगर कोई मेरा नाम लेकर पुकारे तो मैं एकदम जाग जाता हूँ | 
आप जानते हैं कि जब कोई आदमी सोता है तो बाक़ी की आवाज आप करते 
रहिए एकाएक आँख नहीं खुलती, इधर-उधर के नामों से पुकारते रहिए तो आँख नहीं 
खुलती । परंतु उसी व्यक्ति का नाम लेकर जब पुकारेंगे तो फिर उसकी नींद खुल जाती 
है। क्यों खुल जाती है? शोर से अगर नींद खुल जाती। कभी शोर से खुलती है और 
बहुत बार नहीं खुलती। बाक़ी इधर-उधर के पचास नाम पुकारें, नहीं खुलती और अपने 
ही नाम को पुकारा तो एकदम कैसे ध्यान आ जाता है। भीड़ में भी अगर कोई एकदम 
दूर से पुकारे “दीनदयाल' तो एकदम लगता है कि कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा 
है-आदमी चौंक जाता है, क्योंकि उसके नाम के साथ मैं जुड़ा है, परंतु जब गंभीरता के 
साथ पूछा जाए कि भई, दीनदयाल नाम आया कहाँ से, तो पता लगेगा कि इसको जगह 
नाम जॉन क्यों नहीं हुआ, इसकी जगह कोई और नाम मोहम्मद बेग क्यों नहीं रखा गया। 
जिसके साथ मेरा इतना नाता हो गया, सबकुछ जुड़ गया। लोग कहेंगे कि माता-पिता ने 
रख दिया। माता-पिता ने भी यही नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम माँ ने रखा, उससे भी 
कोई बहुत बड़ा अर्थ तो नहीं। कोई भी नाम रखा जा सकता था, परंतु नहीं रखा, यही 
रखा। इसका मतलब है कि जिस समाज का मैं अंग हूँ, उस समाज में यह नाम प्रचलित 
है। यह नाम समाज से प्राप्त हुआ है। यह नाम मेरा अपना नहीं है और इसलिए जिस 
समाज में जो जन्मता है, उसके हिसाब से उसे नाम प्राप्त हो जाता है। 
वास्तविकता तो यह है कि समाज से हमारा संबंध नाम के साथ ही हो जाता है। 
यानी माता-पिता के साथ संबंध जन्म से, परंतु नाम का संबंध तो एकदम समाज के साथ 
जुड़ गया कि हाँ, आप इस समाज के हैं। और फिर इतना ही नहीं उसके आगे और 
जुड़ता है, फिर आप बोलते हैं, अब जो भाषा मैं प्रयोग कर रहा हूँ, यह भाषा तो मेरी 
नहीं, मुझे किसी ने दी है। अब लोग बोलते हैं कि मातृभाषा। अब ठीक है कि सबसे 
पहले माँ ही भाषा सिखाती है। वैसे तो एक जगह किसी ने कहा कि भाई, लोग 
मातृभाषा ही क्यों कहते हैं। पितृभाषा क्यों नहीं कहते। आख़िर माँ-बाप दोनों घर में 
रहते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई, यह कहते हैं कि बेचारे पिता को तो घर में बोलने 
का मौका ही नहीं मिलता, माँ ही बोलती रहती है । इसके कारण उसको मातृभाषा कहते 
हैं । किंतु बच्चों को बोलना सिखाना सबसे पहले माँ ही सिखाती है। परंतु माँ अकेली तो 
नहीं है और भी हैं, आस-पास के लोग हैं । घरवाले हैं, बाक़ी के लोग हैं, बहुत से शब्द 
समाज RITR] AR, TL Saal विक ेठक्रएमद्धति समाज से 
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आई, अच्छा-बुरा क्या है, यह सब समाज से आया, मेरे मन में किस चीज़ से समाधान 
होगा, संतोष होगा, यह भी समाज से आता है। आख़िर यह जो चीज़ है, समाज के चार 
लोग सुख-दुःख बाँटते हैं, यह अकेला नहीं है। कोई कहे कि भाई अकेला होता है, तो 
यह ग़लत है, अगर अकेले ही में सुख-दुःख हो जाए तो फिर यह जो शादी-विवाह में 
इतने लोग इकट्ठे किए जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं | परंतु हम जानते हैं कि अपने घर का 
पैसा ख़र्च करके लोगों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, खिलाते हैं और कोई नहीं आया, 
तो उलाहने देते हैं। अब किसी के यहाँ शादी हो, वह आपको निमंत्रण दे और आप न 
जाएँ और जब वह मिले कहे कि देखो भाई, तुम आए नहीं । उस समय तुम जवाब दोगे 
कि भाई, मैं इसलिए नहीं आया कि मैंने सोचा कि चला जाऊँगा तो तुम्हारा और कुछ न 
सही तो चार आने का खाकर जाऊँगा, इसलिए तुम्हारी बचत कर दी। ऐसा अगर आप 
उसको कहें तो उसको बुरा लगेगा। यानी वह बचत नहीं चाहता, बल्कि ख़र्च करना 
चाहता है । क्यों? इसलिए कि बिना चार लोग इकट्ठा किए उसका सुख वास्तव में सुख 
नहीं | सुख-दुःख का संबंध समाज के साथ आता है, समाज का एप्रिसिएशन समाज को 
सराहना, यह आदमी को सबसे बड़ी लगती है । लोगों का मान-सम्मान भी जो है, उसके 
लोग बड़े भूखे रहते हैं। अब आजकल क्या है-पदूमश्री, पद्मभूषण-इसके भूखे, काहे 
के भूखे हैं? क्या है पद्मश्री? पद्मभूषण? इनमें न तो कहीं पद्म है, न श्री है। परंतु 
फिर भी लोगों को लगता है कि उसके पीछे समाज ने एक सम्मान दिया है, यह भावना 
छिपी है और इसलिए व्यक्ति समाज के सम्मान का ही भूखा रहता है। 

समाज ने किसी को बुरा कहा तो बुरा लगता है समाज ने किसी को अच्छा कहा, 
तो मन के अंदर अच्छा लगता है । अपना सुख-दुःख इस बात के ऊपर निर्भर करता है । 
नहीं तो जिसको कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आदमी चाहता है कि 
मोर नाचे और लोग देखें और इस दिवानेपन की होड़ में ही सब बातें अच्छी, बुरी, 
अनेक प्रकार की, आदमी कर जाता है। तो यह सब चीज यानी नाम की चीज़ नहीं, और 
फिर बाक़ी के किसी को आप जानते हैं कि बुरा-भला भी किसी को गाली दै दे। मुझे 
मालूम है, एक जगह ऐसा ही हुआ, गाड़ी का मुझे अनुभव है । गाड़ी में बातचीत हो रही 
थी और होते-होते दो लोगों के अंदर कुछ तू-तू, मैं-मैं हो गई। अब तू-तू, 4-4 होती 
रही और कोई बात नहीं, और उसने फिर उसको दो-चार बुरी-भली भी बातें कहीं, 
इसने भी उसको जवाब दिया। इतना होते-होते और उसमें से एक ने न मालूम उसको 
क्या हुआ और जो दूसरे सज्जन थे, वह पंजाबी थे, तो इसलिए यह एकदम बिगड़ा और 
बोला कि यह सब पंजाबी ऐसे ही होते हैं, इनका न तो दिमाग होता है, न बाकी कुछ 
होता है और हर जगह लड़ने के लिए आमादा हुए रहते हैं । पंजाबी कहकर उसको तो 
मैंने देखा कि फिर जब तक तो उसको व्यक्तिगत रूप से भला-बुरा कहा, तब तक 
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थोड़ा-बहुत तू-तू, मैं-मैं चल रही थी, पर जैसे ही पंजाबी कहा तो उसको एकदम जोश 
आ गया और बोला, अच्छा और फिर कहा कि देखो भाई सबकुछ है, अब तक तुमने 
मुझे गाली दी थी तो सह लिया किंतु तुम तो हमारे सब पंजाबियों को गाली दे रहे हो, 
यह सहन नहीं होगा। भाई, यह जो बात आ गई है, इसका मतलब यह है कि उसके 
अंदर कहीं वह चीज़ है। अगर वह नहीं होती, तो उसको क्या था और इतना नहीं तो 
और आगे जाकर देखें। अब अगर कोई आज रामचंद्रजी को बुरा-भला कहने लगे, 
छत्रपति शिवाजी महाराज को बुरा-भला कह दे, भगवान्‌ कृष्ण को कह दे, तब आपका 
खून भड्केगा कि नहीं? अगर भड़केगा तो क्यों भड़केगा? अगर आपका जितना 'मैं' 
है, उस ' मैं ' का संबंध वह जो शरीर है, उतने तक ही रहता तो कया? कहीं आपके अंदर 
रामचंद्रजी बैठे हैं क्या? परंतु लगता है, कहीं-न-कहीं बैठे हैं और इसलिए बुरा लगता 
है, नहीं तो बुरा लगने का कारण नहीं । 
अगर बिल्कुल ही भौतिक दृष्टि से देखें तो यही लगना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा 
लगता है कि कहीं मेरे अंदर रामचंद्रजी हैं । मेरे अंदर श्रीकृष्ण हैं। मेरे अंदर मेरे पूर्वज 
यानी जो शायद मेरे माता-पिता मर गए, वह भी मेरे अंदर बैठे हैं। कहीं-न-कहीं मेरे 
अंदर जिसको मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरी बुद्धि, मेरी भावना इनके वह अंग बनकर के 
बैठे हैं और फिर उसके साथ मेरा देश बैठा है, यानी अगर इसका विश्लेषण करें तो फिर 
यही पता लगेगा कि फिर ' मैं ' नाम की चीज़, यह तो केवल एक शाब्दिक प्रयोग हो गया 
है। वास्तविकता यह है कि हम हैं, यही महत्त्व की चीज़ है। हम हैं इसलिए हमारा 
सबका सुख है, सामूहिक सुख है और दुःख यह भी सामूहिक। वैभव सामूहिक है और 
इसलिए हम लोगों ने भगवान्‌ से यही प्रार्थना की है कि हे भगवान्‌ हमारे राष्ट्र को और 
वैभवशाली बनाओ। 
अब आज एक सज्जन का मैंने लेख Vell वह विदेशों में घूम करके आए। बड़े 
दुःखी हुए, कहने लगे, बड़ी मुश्किल है। क्यों, पूछने पर बोले, ' हिंदुस्तान के बारे में 
सब जगह यह धारणा हो गई है कि भिखारियों का देश है।' तो मैंने कहा, ' भई, तुमने 
जाकर कोई भीख मांगी क्या?' बोले कि नहीं, मैंने तो भीख नहीं माँगी, परंतु देश भीख 
माँग रहा है । अब देश भीख माँगता है तो उसको धक्का लगता है। देश में जब पाकिस्तान 
के साथ लड़ाई हुई और हमारी सेनाएँ आगे बढ़ीं तो कोई अगर अमरीका के अंदर भी था 
तो वह भी अपना सीना तानकर चलता था। उसको भी लगता था कि वाह-वाह ! हमारी 
जीत हो रही है और आपको भी लगता था यहाँ पर। हालाँकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 
आपमें से न कोई मोरचे पर था और न लड़ाई लड़ी। नारे-वारे जरूर लगाए होंगे थोड़े- 
बहुत, परंतु बाक़ी कुछ नहीं। परंतु मोरचे पर लड़नेवाले सिपाही के गौरव से अपने 
आपको THAR HLA ORG ie इस।प्रकवशसे  हत्मास-गरुत्रव्ठसक्तेगसाथ है । राष्ट्र 
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के गौरव में हमारा गौरव है और अलग-अलग इसका विचार किया तो समझ लीजिए 
कि फिर कभी गौरव होगा नहीं । 

आदमी इस सामूहिक चीज़ को भूल जाता है और फिर अकेला-अकेला जब 
सोचने लगता है तो नुकसान हो जाता है । कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि या तो आदमी 
को समझ में न आए या आदमी को कहीं कुछ HAAN नजर आ जाए तो फिर वह 
सोचता है कि बाक़ी को छोड़ो, अपने को क्या, इसकी चिंता करो। जब अपनी चिंता 
करने के लिए आदमी जाएगा तो समझ लीजिए, फिर अव्यवस्था हो जाएगी। अपनी- 
अपनी जब चिंता करेगा तो अव्यवस्था हो जाएगीं। जब हम सब सामूहिक रूप से 
अपना-अपना काम करके राष्ट्र की चिंता करेंगे तो सबकी व्यवस्था हो जाएगी। यह 
मूलभूत बात है कि हम॑ सामूहिक रूप से विचार करें, व्यक्ति के नाते से नहीं और फिर 
समाज के नाते से विचार करने के बाद ही उसके लिए हमने जो कुछ किया, उस समाज 
के काम को पूरा करने के लिए किया। हमने जो कुछ किया, उसी में हमारी बहादुरी, 
उसी में हमारा गौरव और वास्तव में हमारा व्यक्तिगत बड़प्पन भी उसी में है। उसके 
अतिरिक्त नहीं | 

उसके लिए अगर हमने जीवन लगाया, तो हमारा बड्प्पन। वैसे तो आख़िर को 
शरीर तो नश्वर है, हरेक का शरीर जाता है, परंतु भगतसिंह को सब लोग याद करते हैं, 
हकीकत राय! को याद करते हैं, गुरुतेग बहादुर को याद करते हैं। आज बलिदानी 
महापुरुषों को याद करते हैं, क्यों? उनका तो शरीर गया। शरीर की रक्षा करनी हरेक 
चाहता है, किंतु फिर भी उन्होंने अपना शरीर गँवा दिया। उनके बलिदान को कोई 
आत्महत्या नहीं कहता। सभी कहते हैं कि भाई, उन्होंने बलिदान किया। इसलिए कोई 
कहे कि क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या और बलिदान इसमें अगर अंतर है 
तो इतना ही कि जब शरीर देश के लिए दिया जाए, समाज के काम में लगाया जाए, राष्ट्र 
के लिए लगाया जाए, तो वह बलिदान है और उसको लोग याद करते हैं । उससे देश 
ऊपर उठता है। उससे समाज को ताक़त मिलती है और इसके विपरीत अगर कोई भी 


1. हक़ौक़त राय का जन्म 1724 ई. में स्यालकोट (अब पाकिस्तान) में हुआ था। हक़ीक़त राय बचपन से ही बड़ी 
धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन मौलवी साहब कौ 
अनुपस्थिति में उनके कुछ सहपाठियों ने हिंदू देवियों का अपमान किया | हक्रीक्रत राय ने विरोध किया और कहा, 
“यदि मैं मुहम्मद साहब की पुत्री फातिमा के विषय में ऐसी ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग करूँ, तो तुम लोगों 
को कैसा लगेगा?”' यह मामला स्यालकोट के शासक अमीर बेग की अदालत में पहुँचा । मुल्लाओं कौ राय ली 
गई, तो उन्होंने कहा कि हक़ीक़त राय के मन में इसलाम के अपमान का विचार आया, इसलिए उसे मृत्युदंड 
दिया जाए। तब मुल्लाओं ने कहा कि हक़ौक़त राय इसलाम धर्म ग्रहण कर ले तो उसके प्राण बच सकते हैं। 
माता-पिता और वयस्क पत्नी ने इसे मान लेने का अनुरोध किया, पर हक़ौक़त राय इसके लिए तैयार नहीं हुए। 
1740 ई.में उन्हें फाँसी पर चढ़ा दिया गया था। 
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काम किया जाए तो वह फिर समाज के लिए घातक हो जाता है | वह फिर नुक्सान की 
चीज़ होती है। तो समाज का विचार, यह सदैव करके काम करना चाहिए। यह एक 
मूलभूत बात है। 
हमारा आर्थिक विकास, हमारा राष्ट्रीय विकास, हमारा नैतिक विकास, हमारा 
आध्यात्मिक विकास सबका सब समाज के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अध्यात्मिक 
विकास भी कोई अपना जो है, हिमालय की गुफ़ाओं में जाकर के योगाभ्यास कर ले 
और सोचे कि उसे मुक्ति मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती | अगर किसी को योगाभ्यास 
करना है तो योगाभ्यास कर ले, परंतु योगाभ्यास के द्वारा जो उसको सिद्धि प्राप्त हुई है, 
उस सिद्धि से अगर वह समाज को ऊँचा नहीं उठा सकता तो उसको मुक्ति नहीं मिल 
सकती। मुक्ति के विषय में अपने यहाँ पर कुछ लोगों की ग़लत धारणा हो गई कि मुक्ति 
कोई व्यक्तिगत चीज़ है। व्यक्तिगत मुक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं। मुक्ति जो है, यह 
भी सामाजिक है, समष्टिगत है और उसी में से जब समाज मुक्त होगा। समाज ऊँचा 
उठेगा तो फिर व्यक्ति भी ऊँचा som, उसे मुक्ति मिलेगी । 
समाज का काम करनेवाला ही सर्वोपरि है। केवल जिन्होंने अपना यानी समाज 
का काम छोड़ दिया, उन्होंने तो धर्म छोड़ दिया । लोकमान्य तिलक ने जो ' गीता रहस्य ? 
में एक जगह लिखा, उन्होंने बताया शास्त्रों का पुराना श्लोक, सुभाषित उन्होंने उसमें 
दिया-- 
अपहाय वियज कर्म कृष्ण कृव्यति प्रतिवादिनाम्‌। 
तेदामा: धर्म विनाश का धर्माधर्म जन्मपद धारय ।। 
अर्थात्‌ जो अपना धर्म छोड़ करके और जो कृष्ण-कृष्ण चिल्लाते रहते हैं, वे धर्म 
का विनाश करनेवाले हैं। और उसका कारण बताया कि स्वयं कृष्ण समाज का काम 
करनेवाला है । भगवान्‌ ने धर्म की रक्षा करने के लिए काम करने के लिए जन्म लिया, 
अगर केवल नाम स्मरण से सबकुछ हो जाता तो भगवान्‌ जन्म काहे को लेते, उनको 
जन्म लेने की गर्ज क्यों पड़ी? क्यों जन्म लिया तो धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान्‌ 
के जितने भी अवतार हुए, किसी अवतार का यह वर्णन नहीं आता कि उन्होंने जाकर 
किसी गुफा में बैठकर योगाभ्यास किया हो। भगवान्‌ कृष्ण ने तो जीवन भर काम किया 
उन्होंने कर्म किया और संपूर्ण समाज को अपने सामने रखकर काम 'किया। यह उनके 
जीवन की विशेषता है। 


समाज के लिए काम भगवान्‌ का काम है और केवल अपने लिए काम वास्तव में 


2. ' लोकमान्य" तिलक ने ' गीता-रहस्य' या ' कर्मयोग शास्त्र' की रचना मांडले जेल (म्याँमार) में की | यहाँ उन्होने 
1908 से 1914 तक कारावास की यातना भोगी थी। 
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यह शैतान का काम है। तो भगवान्‌ की भक्ति अगर कोई है, तो वह है राष्ट्र को भवित। 
यानी समाज की भक्ति। समाज की भवित, यही भगवान्‌ का काम है। इसी में से 
व्यक्तिगत महत्ता प्राप्त होती है, व्यक्ति ऊँचा होता है । हमारा नाम हमारा सम्मान, हमारी 
सब चीज़ें इसमें अंतर्निहित हैं। महाभारत के युद्ध को देखें, तो एक बार उसमें बड़े मज़े 
की चीज़ आई है। लोगों के सामने समस्या भी आकर खड़ी हो जाती है तो वहाँ पर यह 
कहा है कि धर्ममय बनो। और कहा कि जहाँ धर्म है, वहाँ जीत होती है। अब जीत 
किसकी हुई? तो पांडवों के साथ धर्म था, इसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकते, क्योंकि 
पांडवों की जीत हुई, पर फिर एक बार सवाल आया और ऐसे ही पूछा कि भाई, ऐसी 
बात है कि पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में कौरव पक्ष का ऐसा 
एक भी योद्धा नहीं है, जिसको किसी-न-किसी चालाको से न मारा गया हो, हरेक को 
चालाकी से मारा गया। आप जानते हैं, भीष्म को मृत्यु कैसे हुई, शिखंडी को खड़ा 
करके; उसके पीछे से अर्जुन ने बाण चलाए और भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए, तब 
जा करके भीष्म पितामह युद्ध से आहत होकर के शर शय्या पर लेट गए द्रोणाचार्य की 
मृत्यु कैसे हुई? युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने झूठ बोला और कहा, “अश्वत्थामा हतो वा नरो 
व कुञ्जरो' यानी अश्वत्थामा मारा गया। यह घोषणा कर दी तो बेचारे द्रोणाचार्य अपने 
पुत्र के शोक में व्याकुल होकर के युद्ध से विरक्त हो गए और तभी द्रोणाचार्य मारे गए। 
कर्ण मारा गया, जब उसके रथ का पहिया धँस गया था, उसको कर्ण निकालने लगा था। 
उसके ऊपर बाण चलाया गया। यहाँ कर्ण का वध हुआ। इसी तरह दुर्योधन भी मारा 
गया। दुर्योधन, जब गदा युद्ध हो रहा था, तब युद्ध के नियम के प्रतिकूल दुर्योधन की 
जंघा पर भीम के वार करने से मारा गया। नियम ऐसा है कि “बिलो दि बेल्ट प्रहार नहीं 
करना। यह नियम अपने यहाँ भी पुराना है । जंघा के ऊपर वार करना चाहिए, पर भीम ने 
जंघा पर ही वार किया और भगवान्‌ कृष्ण ने उसको इशारा करके बताया कि जंघा पर 
वार करो | इस वार के कारण दुर्योधन मर गया | अब सवाल पैदा होता है कि यह तो सब 
छलछद्म है। पांडवों ने सब छलछद्म किया ही क्यों? युधिष्ठिर का झूठ बोलना धर्म 
है | वह जो जयद्रथ का वध किया और सारे आकाश में सूर्य छिप गया बादलों में। 
जयद्रथ को लगा कि सूर्य छिप गया है । वह बेचारा बाहर आया और बाद में वास्तव में 
सूर्य छिपा नहीं था, एकदम से फिर वह आया और उसके बाद जयद्रथ का वध कर 
दिया । यह कोई धर्म है? गदायुद्ध में जंघा पर वार करना कोई धर्म है? शिखंडी के पीछे 
खड़े होकर अर्जुन जैसा महारथी भीष्म के ऊपर बाण चलाए, AE धर्म है? लगता है कि 
यह तो सब अधर्म है। 

यह अधर्म होने के बाद की जीत है। और फिर भी हम कहते हैं--' यतो धर्म स्ततो 
जयः।' ऐसा लगता है कि महाभारतकार ने भी सबसे बड़ा धोखा दिया है। धर्म के नाम 
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पर अधर्म के प्रचार का प्रयास किया है या फिर कहने में कहीं गलती की है। जरा 
विचार करें, एक बात पता लगेगी और वह यह कि कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में अगर 
कोई बात एक थी तो वह यह कि कौरव पक्ष का हर व्यक्ति व्यक्तिवादी था, समष्टिवादी 
नहीं था। समाज का विचार करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर भीष्म पितामह इतने 
बड़े थे, परंतु 'मैं'-मैंने प्रतिज्ञा की है कि शिखंडी के आने के बाद मैं बाण नहीं 
चलाऊँगा। और भाई, आप सेनापति हो, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का महत्त्व है कि 
सेनापति के कर्तव्य का? दूसरी तरफ अर्जुन भी तो कह सकता था कि दुनिया में कोई 
मुझे क्या HEM? अर्जुन जैसा गांडीवधारी और वह शिखंडी की ओट में बाण चलाए, 
यह क्या अर्जुन के लिए शोभा देगा? अर्जुन के नाम पर कलंक है। परंतु कोई चिंता की 
बात नहीं है। अर्जुन ने समाज का, समष्टि का, पूरे अपने पक्ष का विचार किया और 
भीष्म पितामह ने 'मैं' का विचार किया। उनके सामने व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का महत्त्व था। 
इसी प्रकार जब द्रोणाचार्य यहाँ पर आए तो सीधी बात है कि द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह 
था। भाई, अपने सेनापति को पुत्र का मोह, क्या वास्तव में मोह करने की जरूरत है? 
अगर सेनापति पुत्र का मोह लेकर चलेगा, तो क्या वह लड़ाई लड़ सकता È उसको तो 
सबकुछ अपने समष्टि का विचार करना चाहिए, परंतु नहीं, वह अपने पुत्र के मोह को 
नहीं छोड़ सके, अरे इतने लोग मारे गए, तब दु:ख नहीं हुआ, परंतु जब पुत्र मारा गया 
तो व्याकुल होकर शस्त्र छोड़ बैठे और दूसरी तरफ़ युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी, जिसके 
बारे में कहते थे कि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और जिसके कारण कहते थे 
कि उनका रथ पृथ्वी से छह इंच ऊपर चलता था, परंतु फिर भी उन्हें इस बात की चिंता 
नहीं थी कि युधिष्ठिर का क्या होगा? दुनिया कया कहेगी? उन्होंने कहा कि भाई, ठीक 
है, यह समष्टि का ही काम है, भगवान्‌ कृष्ण का आदेश है। इसको करूँगा। उसे अपने 
नाम को चिंता नहीं थी, कीर्ति की चिंता नहीं थी। अपना नाम लेकर के और “नरो व 
कुंजरो', झूठ ही क्यों न बोल दिया हो। 
अब द्रोणाचार्य व्यक्तिवादी थे और युधिष्ठिर, यह समष्टिवादी धर्म, समाज का 
विचार, समूह का विचार करके चलते थे, व्यक्ति का विचार नहीं। वही बात कर्ण की 
है। आपको मालूम होगा कि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे। बे कवच और कुंडल 
ऐसे थे कि जब तक वे उसके पास रहते, तो कोई उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं 
कर सकता था। सूर्य के दिए हुए कवच और कुंडलों के बारे में इंद्र को पता था। इंद्र 
ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के यहाँ गए। भगवान्‌ सूर्य को यह बात पता लग गई 
कि यह होगा और इंद्र ऐसा करनेवाले हैं, कवच और कुंडल माँगनेवाले हैं तो उन्होंने 
कर्ण से कहा कि तू कुछ भी करना, लेकिन अपने कवच और कुंडल बिल्कुल मत देना। 
इतनी चेतावनी के बाद भी जब इंद्र वहाँ पहुँचे और उनसे कवच और कुंडल माँगे, तो 
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कर्ण ने अपने कवच और कुंडल उनको दे दिए। क्योंकि उसको लगा कि मैं दानवीर हूँ 
और मुझसे कोई माँगे और मैं न दूँ? कर्ण दानवीर कर्ण तो हो गया, पर जिस पक्ष को 
ग्रहण किया था, जिस समाज का वह अंग बनकर खड़ा हुआ था, उसी का नहीं हुआ। 
बह भी व्यक्तिवादी रहा। इंद्र को भी सोचना चाहिए था कि मैं इंद्र जैसा व्यक्ति, देवताओं 
का राजा और ब्राह्मण का रूप धारण करके भीख माँगने गया, उन्होंने चिंता नहीं की। 
कया यह काम धर्म का काम है? 
कुंती के बारे में आपको मालूम है? कर्ण कुंती का बेटा था और जब वह कुँआरी 
थी, तब पैदा हुआ था और उस समय केवल लोकापवाद के डर से कि दुनिया क्या 
कहेगी, इसलिए उसने अपने पेट के लाड़ले को नदी के अंदर बहा दिया। यानी माँ द्वारा 
अपने बच्चे को नदी के अंदर बहाना कितना बड़ा कठोर कर्म है, परंतु उसी कुंती ने बाद 
में जब अवसर आया, कर्ण के सामने जाकर यह बात कही कि तू मेरा बेटा है। अगर 
कुंती यह रहस्योद्घाटन न करती तो दुनिया को यह पता भी न होता कि वह कुंती का 
बेटा है। कुंती ने अपने माथे के ऊपर कालिख पोत ली, लेकिन केवल इसलिए कि एक 
सामूहिक ध्येय सामने रखा था, वह पूरा हो जाए। वह कर्ण से यह वचन लेकर आई थी 
कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी पर बाण नहीं चलाएगा। यानी बाक़ी के सब अपने 
पुत्रों का अभयदान उसने माँग लिया। आप वही देखेंगे कि भगवान्‌ कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा 
की थी कि ' मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा', परंतु जब मौक़ा आ गया तब तो भीष्म के ऊपर वे 
भी शस्त्र लेकर दौड़ पड़े, यानी भगवान्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा की चिंता नहीं की; परंतु भीष्म 
ने प्रतिज्ञा की चिंता की ऐसा लगता है कि वहाँ जितने भी कौरव पक्ष में थे, वे बड़े-बड़े 
महारथी थे। इधर तो कुछ नहीं थे, उनके मुक्राबले में यानी मैन टू मैन कहेंगे, एक-एक 
व्यक्ति का मुक़ाबला करेंगे तो इधर के पांडव पक्ष के एक-एक व्यक्ति से कौरव पक्ष 
का हर व्यक्ति ज्यादा निपुण था। ज्यादा वीर था। शूरता थी, सबकुछ थी, परंतु इतना 
होने के बाद भी अगर उनमें कुछ कमी थी, वह यह थी कि हर व्यक्ति था, वहाँ पर सब 
मिलकर कोई समूह नहीं था, समाज नहीं था, उनके अंदर कोई समष्टि भाव नहीं था। वे 
अलग-अलग थे, एक-एक करके हर कोई अपने नाम की चिंता करता था, कोई अपनी 
वीरता की चिंता करता था। किसी को अपने राज्य की चिंता नहीं थी। केवल दुर्योधन 
अपना राज्य चाहता था। इधर पांडव पक्ष में जितने थे, ये मिलकर एक थे और भगवान्‌ 
कृष्ण को सबने नेता बनाया, बस उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे, यह विश्वास 
था। विचार लेकर चले थे। किसी ने अपने नाम की चिंता नहीं की | किसी ने कहा कि 
भाई झूठ बोलना है, तो झूठ बोला, किसी ने कहा कि गदायुद्ध के नियमों का उल्लंघन 
करना है, उसने नियमों का उल्लंघन किया, किसी ने कहा कि तुम्हें जाकर कर्ण से भीख 
माँगनी है, तो उसने जाकर भीख माँगी, किसी ने कहा कि तुम्हे रहस्योद्घाटन करना है, 
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तो रहस्योद्घाटन किया। खुद द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई और उसने जाकर पूछा 
कि तुम्हारी मृत्यु का रहस्य क्या है यह तो बताओ, भीष्म पितामह तो खुद बताने लगे कि 
अगर शिखंडी सामने आ जाएगा तो मैं बाण नहीं चलाऊँगा। मृत्यु का यह रहस्य द्रौपदी 
ने पूछा। अब इतना सबकुछ हुआ। और आप वहाँ पर देखेंगे, तो सब लोग एक गुट 
होकर काम करनेवाले समष्टिवादी थे। 
वास्तव में समष्टिवाद ही धर्म है। राष्ट्रवाद धर्म है। समूह के लिए राष्ट्र के लिए 
काम करना, यह धर्म है । व्यक्ति के लिए और व्यक्ति का ही विचार करके काम करना, 
यह अधर्म है। मोटी सी व्याख्या है। एक ही व्याख्या है कि सच्चाई और झूठ का 
समष्टिभाव। 
जिसको लोग सच कहते हैं, सामान्य जीवन के लिए यह ठीक है । रोज़ के जीवन 
में यदि कोई कहेंगे तो भगवान्‌ कृष्ण ने झूठ बुलवाया या युधिष्ठिर ने झूठ बोला तो हम 
भी रोज झूठ बोलें, तो रोज झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। यह निर्णय राष्ट्र का विचार 
करके होगा। हरेक स्थिति का नियम है, लड़ाई होती है, लडाई में सिपाही गोली चलाकर 
नर हत्या करता है। यानी दुश्मन के ऊपर गोली चलाता है। अब आप यह कहेंगे कि 
वाह-वाह सिपाही आखिर रोज़ हिंसा करता है। हम भी हिंसा कर डालें तो? आपको 
मार डाले तो? मगर आप नहीं मार सकते हैं यानी सिपाही की हिंसा, वह हिंसा नहीं है। 
सिपाही को हिंसा और उसने कितने ज्यादा लोग मारे, इसके ऊपर तो उसको परमवीर 
चक्र प्रदान किया जाता है। अगर आप किसी को मार डालें तो आपको बिल्कुल फाँसी 
कौ सज्ञा हो जाएगी। दोनों में फर्क हो जाता है, यानी वह राष्ट्र के लिए करता है, 
इसलिए उसका नाम होता है। राष्ट्र के लिए करता है, इसलिए उसकी हिंसा हिंसा नहीं 
होती। वही काम अगर कोई राष्ट्र के विरोध में करेगा, तो वह फिर हिंसा मानी जाती है । 
कौन सी चीज़ हिंसा है, कोन सी चीज़ हिंसा नहीं है। दुश्मन के यहाँ जाकर लोग 
जासूसी करते हैं। तरह-तरह की चीजें करते हैं। अनेक प्रकार के जिनको कुकर्म कहा 
जाता है, वे कर्म भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करके लाते हैं, परंतु दुश्मन के यहाँ से 
कोई चोर उनके रहस्य को चुराकर ले आया या फाइल चुराकर ले आया तो क्या उसको 
लोग चोर कहेंगे? कहेंगे कि तुमको तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार सज़ा मिलनी 
चाहिए? क्योंकि तुम तो वहाँ से फाइल चुराकर लाए थे, ऐसे व्यक्ति का तो आप सम्मान 
करेंगे, परंतु अगर वही व्यक्ति यहाँ पर किसी की जेब में से उसकी चीज़ चुरा लेगा तो 
उसे दंड दिया जाएगा, यानी वह चोरी है। और वहाँ से दुश्मन के यहाँ से चुराकर लाया, 
तो वह चोरी नहीं है । क्योंकि वह राष्ट्र के लिए है। एक राष्ट्र के लिए है और दूसरी नहीं । 
सबसे बड़ा वैभव है राष्ट्र का वैभव | उसके लिए काम किया जाए, वही ताक़त 
है। ताक़त भी अगर कोई कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से काम, वह ताक़त नहीं, उससे 
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आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती, उसमें शक्ति भी नहीं है। जब हम सामूहिक रूप से काम 
करेंगे और इसलिए हमने अपनी प्रार्थना में दूसरी बात साथ-साथ में कही है कि संगठन 
कार्य शक्ति है। हमने भगवान्‌ से यह नहीं कहा है कि हे भगवान्‌, हमें वैभव दे दीजिए। 
यह हमने नहीं कहा, बल्कि हमने अपने मन की कामना का उल्लेख किया है। हमने 
आशीर्वाद माँगा है। साथ ही हमने यह बात कह दी है कि संगठित कार्य शक्ति निश्चित 
रूप से विजयशाली होती है । जहाँ पर संगठित कार्यशक्ति नहीं होगी, सामूहिक शक्ति 
नहीं होगी, वहाँ पर विजय नहीं मिलेगी, इस एक बात को समझ करके हम चलें। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में संपूर्ण समाज में यही एक भाव पैदा करता है, 
राष्ट्रीयता का भाव। यह राष्ट्रीयता का भाव ऐसा है कि जिसके आधार पर बाक्री को सब 
चीजें ठीक हो सकती हैं। यह एक भाव नहीं रहा तो बाक़ी की सब चीज़ें अच्छी से 
अच्छी चीजें भी बेक़ार हैं। 

अपने देश के अंदर प्रजातंत्र है। अब प्रजातंत्र में आप जानते हैं कि देश के हर 
नागरिक को बोट देने का अधिकार है । अब ज़रा थोड़ा-सा विचार कर लीजिए। वोट का 
प्रयोग करने का हमने उसको अधिकर दे दिया। वोट प्रयोग वह कैसे करेगा, इसका विचार 
करना पड़ेगा न। वोट का प्रयोग वह देश के ख़िलाफ़ भी तो कर सकता है, परंतु यह 
जानकर नहीं चले थे। बोट के प्रयोग में हमारे मतभेद बाक़ी बातों में हो सकते हैं, परंतु 
इस एक बात के बारे में हमारे में मतभेद नहीं हैं कि वह राष्ट्रीय जन है और इसलिए, 
हमारा पूर्ण विश्‍वास है, इसलिए उसको नोट का अधिकार दिंया। परंतु इस विश्वास को 
बनाए रखने की व्यवस्था यदि न हो रही, तो उलटा हो सकता है, यानी राष्ट्रीयता के बाद 
में प्रजातंत्र आता है, अगर राष्ट्रीयता कमजोर पड़ गई तो प्रजातंत्र कभी चल नहीं सकता। 
प्रजातंत्र घातक भी सिद्ध हो सकता है । यदि राष्ट्रीयता कमजोर पड़ गई तो सबकुछ घातक 
हो जाएगा। राष्ट्रीयता यदि ठीक है तो बाकी सबकुछ ठीक रहेगा। 

दुनिया में अनेक वाद आए इंग्लैंड में समाजवाद तो नहीं है, पूँजीवाद ही था। 
पूँजीवाद होने के बाद भी वह सफल हो गया। क्यों सफल हो गया, क्योंकि जो पहली 
बात थी, ae पहली बात वहाँ पर थी, वही राष्ट्रीयता का भाव और इसलिए ईस्ट इंडिया 
कंपनी उन्होंने बनाई। आप जानते हैं कि वह कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। प्राइवेट 
लोगों की कंपनी थी। व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई गई। वह जो ईस्ट इंडिया 
कंपनी यहाँ पर आई, यहाँ आकर राज कमाया, राज कमाक़र अपने राष्ट्र को दिया। 
अंग्रेजों का राज हुआ। जब यहाँ अंग्रेज डॉक्टर आया, उस डॉक्टर ने यहाँ के मुगल 
बादशाह की लड़की का जब इलाज किया और इलाज करने के बाद जब उसको इनाम 
देने की बात कही तो उसने केवल यही माँगा कि हमारे लोगों को यहाँ बिना चुंगी दिए 
व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसने राष्ट्र को बात माँगी। बाक़ी का कोई 
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विचार नहीं किया। राष्ट्र का जब विचार किया तो राष्ट्रीयता थी, इसलिए पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था में से भी एक साम्राज्य का निर्माण कर पाए। सबकुछ उन्होंने कर लिया। 
राष्ट्रीयता अगर रहेगी तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी रूस इतना आगे बढ़ गया 
तो क्यों? केवल समाजवाद के कारण नहीं बढ़ा, वास्तव में वह राष्ट्रवाद के कारण 
बढ़ा। और जब जरूरत पड़ी लड़ाई का मौक़ा आया, वहाँ तो उन्होंने बिल्कुल रूस के 
पुराने राष्ट्रवाद का नारा'लगाया और बाक़ी की सब चीज़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ा। 
आख़िर चाहे समाजवाद चाहिए चाहे पूँजीवाद चाहिए। वह काम कहाँ करेगा? कोई भी 
सरकारी नौकर समाजवाद में जो भी काम करेगा, वह अपने मतलब से नहीं करेगा, वह 
पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा, वह देश के इंटरेस्ट में करेगा। इंटरेस्ट में तभी निर्णय लेगा, 
जबकि उसमें राष्ट्रभाव होगा, अगर उसके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है तो क्यों देश के इंटरेस्ट 
में निर्णय लेगा? बह जहाँ से घूस मिलेगी, उसके इंटरेस्ट में निर्णय लेगा, वह अपने 
इंटरेस्ट में निर्णय लेगा और आज जितनी भी गड़बड़ होती है, वह इसलिए होती है। 
पूँजीवादी व्यक्ति अगर उसके सामने राष्ट्रवाद है तो वह भी देश के हित में निर्णय लेगा 
और नहीं है तो अपने मतलब से लेगा। प्रजातंत्र में आख़िर को चुनकर के कोई भी 
व्यक्ति जाता है तो वह छोटे से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठ जाता है जो मिनिस्टर बनकर 
बैठ जाता है तो उसके हाथ में सारे देश का भाग्य आ जाता है और उसके अंदर अगर 
राष्ट्रीयता है तो उस सारे अपने अधिकार का उपयोग है, वह राष्ट्र का भला करने के 
लिए करेगा और अगर उसके अंदर राष्ट्रीयता नहीं है तो अपने अधिकार का उपयोग 
अपने घर भरने के लिए करेगा। 
जो वोट देनेवाला है, उस वोट देनेवाले के सामने राष्ट्रीयता का विचार है तो उस 
बोट का उपयोग वह राष्ट्र का विचार करके ठीक करेगा। राष्ट्रीयता का विचार नहीं है 
तो वह वोट का उपयोग दोस्त को और किसी जातिवाले को या कोई भी विचार नहीं 
आया तो जो उसको चार रुपए दे देगा, उसको वोट दे देगा, यानी वोट का अधिकार जो 
इतना महत्त्व का अधिकार है, नागरिकता के नाते से जो अधिकार प्राप्त होता है, उस देश 
में पैदा होने के नाते, इस राष्ट्र के हम एक घटक हैं, इरा नाते से प्राप्त होता है, उस 
अधिकार का इस प्रकार दुरुपयोग हो जाता है, यदि राष्ट्रीयता का भाव न रहा तो यह 
एक मूल चीज है। 
दुर्भाग्य का विषय इतना ही है कि इस देश में ऐसे लोग हैं कि जो इस मूल बात का 
विचार ही नहीं करते। एक साधारण सी बात लगती है, जैसे साँस लेना, सभी साँस लेते 
हैं। परंतु ढंग से साँस लेना इसको भी सिखाने की जरूरत पड़ती है और नहीं तो ग़लत 
साँसे लेते-लेते और बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है । प्राणायाम, योगाभ्यास की इसलिए 
ज़रूरत होती है कि ठीक तरीक़े से साँस ले सकें। गहरी साँस लेना, ढंग से साँस लेना, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


शीत शिविर, बौद्धिक वर्ण : बरेली 149 


बहुत लोग नहीं जानते कि साँस कैसे ली जाती है। इसी तरह से रोटी खाना, सभी खाते 
हैं परंतु किस प्रकार से भोजन करना, कौन सा भोजन करना, इसके लिए भी कुछ न 
कुछ सीखना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें, जिनको साधारणतया लोग समझते हैं कि 
इसमें क्या है, यह तो हरेक को आती ही है, परंतु वही चीज़ अगर नहीं सिखाई गई तो 
वह फिर बिगड़ जाती है। बिगड़ जाने के बाद कभी-कभी ऐसा मौक़ा आ जाता है कि 
प्राण संकट में पड जाते हैं। बिल्कुल साधारण सी चीज़ है, हवा हरेक को मिलती है, 
उसकी कोई क़ीमत नहीं पहचानता। मौक़ा पड़ा तो आदमी कहेगा कि रोटी सबसे 
महत्त्वपूर्ण है, परंतु अगर किसी से कह दिया जाए कि अच्छा रोटी ज़्यादा महत्त्व की है, 
रोटी मेरी ले लो, पर पानी नहीं पीने देंगे। ज़रा विचार करो, तो आपको लगेगा कि नहीं 
भई, रोटी से ज़्यादा महत्त्व पानी का है। यानी एक-आध दिन आपको रोटी नहीं मिली 
तो गुज़ारा हो जाएगा, अगर पानी नहीं मिला तो दो घंटे भी चलाना मुश्किल है । एक दिन 
भी खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है निर्जला एकादशी को | पानी के बिना नहीं चलेगा। 
पानी, हवा न मिले तो कुछ मिनटों में ही मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बगैर तो आगे 
चल ही नहीं सकते, जो जितनी सस्ती और सामान्य सी चीज़ नज़र आती है, वह उतनी 
ही ज़्यादा महत्त्व की होती है । इसी प्रकार से जो यह राष्ट्र है, राष्ट्र का विचार, समाज के 
लिए विचार लोग समझते हैं, बड़ी सामान्य सी चीज़ है और इसको ग्रहित लेकर चलते 
हैं। ग्रहित लेकर चलते होंगे, परंतु महत्त्व की है। 

संस्कार एक मन के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस आधार परु 
'जिसके लिए बना, वह इस बात को लेकर चला कि भाई, अब अपना वैभव चाहते हो तो 
इस बात को समझो कि हमारा राष्ट्र इसका हमें विचार करना है। उसका संस्कार अपने 
मन पर लाओ और बाक़ी के जीवन के जितने भी काम हैं, वे सब काम राष्ट्र के नाते से, 
हमारे लिए सहायक हों, और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। 

प्रकृति भेदभावमय होती है, भेद पैदा करती है । अनेक प्रकार के भेद आ जाते हैं। 
कहते हैं कि अपने यहाँ की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें जाति व्यवस्था आं गई, यानी 
कोई एक धंधा करता था, कोई दूसरा धंधा करता था। तेल निकालनेवाले तेली हो गए, 
चमड़े का काम करनेवाले चमार हो गए, लकड़ी का काम करनेवाले बढ़ई हो गए और 
साग-सन्न्नी का काम करनेवाले काछी हो गए और बगीचे में काम करनेवाले माली हो 
गए, आख़िर को ये सारे व्यवसाय हैं । पढ़ाने-लिखानेवाले जो हैं, वे ब्राह्मण हो गए। यह 
सारे वर्ग बन गए, आज भी हैं। अपने यहाँ उस समय सामान्य रूप से बाप का काम बेटा 
करता था। आज भी बहुत से करते हैं और इसके कारण जाति जन्मना बन गई। परंतु 
अब उसके कारण भेद हो गए। भेद बनने के बाद भी एक-दूसरे से अलग तो नहीं हो 
गए। काम तो सब मिलकर के ही करेंगे। अतः अगर थोड़ा सा विचार करें कि तेली और 
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बढ़ई-इनमें लड़ाई हो जाए तो कोल्हू का क्या होगा? बढ़ई जब तक कोल्हू बनाकर 
नहीं देगा, तब तक तेल नहीं निकाला जा सकता और शायद तेली को तेल नहीं मिलेगा | 
तब तो शायद बढ़ई के भी बहुत से काम रुक जाएँगे। आख़िर को उसको भी कभी न 
कभी गाड़ी में तेल पचासों बार डालना ही पड़ता है । हरेक का काम है। लोहार है और 
कुल्हाड़ी, फिर दोनों का कितना संबंध है, दोनों का मेल बैठना ही चाहिए, बिना उसके 
तो काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक-दूसरे की कंपलीमेंट्री हैं एक-दूसरे के 
पूरक हैं। यह भाव तभी रहता है जब एक विशाल समाज का प्रश्न अपने सामने होगा। 
वह प्रश्न हट गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है और आज दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हो रहा है 
'कि यह पूरकता लोगों के दिमाग़ से हट रही है। 
अपना-अपना भेद दिखाई देता है और अपने प्रांत के नाते से बात दिखाई देती है। 
कहीं अपनी जाति की दिखाई देती है। कहीं वर्ण की दिखाई देती है। प्रजातंत्र में राजनीतिक 
दल होते हैं, तो यह राजनीतिक दल की बात दिखाई देती है। बाक़ी की सारी बातें भूल 
जाते हैं । यानी कि राष्ट्र को भूल जाते हैं । राष्ट्र का विस्मरण हो गया तो कोई राजनीतिक 
दल नहीं चल सकता, राजनीति है काहे के लिए आख़िर राष्ट्र के लिए राजनीति है, कोई 
व्यापारी राष्ट्र को भूल गया तो व्यापार नहीं चल सकता। राष्ट्र को भूल गए तो बाक़ी के 
किसी व्यवसाय का कोई अर्थ नहीं, राष्ट्र को भूल गए तो विद्या, बुद्धि सब किसी की 
कोई क़ौमत नहीं है। जब राष्ट्र का स्मरण होगा तो सबका मूल्य बढ़ जाता है और नहीं 
तो सब शून्य के बराबर है। 
हम लोग गणित पढ़ते हैं तो उस गणित में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस प्रकार 
को गिनती होती है। अगर हम राष्ट्र का विचार लेकर चलें तो गणित की गिनती का यह 
तरीक़ा बदल जाएगा। वहाँ एक और एक दो नहीं होते, एक और एक ग्यारह होते हैं । 
राष्ट्रीयता रही तो उसके आधार पर संगठन का विचार आया तो एक-एक मिलकर 
ग्यारह, एक सौ ग्यारह, एक हज़ार एक सौ ग्यारह, ग्यारह हज़ार एक सौ ग्यारह, बढ़ते 
चले जाएँगे। अगर बह राष्ट्रीयता नहीं रही तो आप जानते हैं, दशमलव लगने के बाद 
फिर एक लगाइए तो उसकी क़ीमत एक की जगह एक बटा दस और एक और एक कर 
दीजिए तो ग्यारह बटा सौ यानी क्रीमत घटती चली जाएगी। इधर राष्ट्र के समक्ष एक को 
जितना आप आगे लेते चले जाएँगे, यह उतने गुना आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे दस 
गुना, बीस गुना, सौ गुना, हज़ार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना यानी जिसको ' प्लेस 
वैल्यू” कहते हैं तो उतना ही उसका महत्त्व होता चला जाएगा और दशमलव को 
लगाकर फिर आप उसको नापेंगे तो उतना ही कम होता चला जाएगा। जब राष्ट्र के साथ 
कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो व्यक्ति की बड़ी भारी क्रीमत होती है। और एक-एक 


ना जाकर 
व्यक्ति नग कोत तुनी eshmukh आणे बढ द जाती है। देश का राति, एक/व्यक्ति है, 
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परंतु कितना बड़ा महत्त्त उसका हो जाता है, क्योंकि वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है। और 
अगर दूसरी तरफ़ राष्ट्र का विचार नहीं रहा तो फिर हम कहाँ हैं? हिंदुस्तान के पचास 
करोड़ लोगों में से मैं, एक तो aa भी अगर देखेंगे, तो एक बटा पचास करोड़ बल्कि मैं 
तो कहूँगा कि एक बटा पचास करोड़ भी नहीं, यह दशमलव शून्य से लेकर पचास 
करोड़ पर ले आइए और वहाँ आख़िर में जाकर के एक दीजिए, उतनी ही शान यानी 
पचास करोड़ शून्य लगाने के बाद फिर एक। इतनी ही शायद आपकी क़ौमत होगी, 
ज्यादा कोई क़ीमत नहीं। दूसरी तरफ अगर राष्ट्र का विचार लेकर के आप चलेंगे तो 
पचास करोड़ शून्य लगाने के बाद फिर एक लिखिए, वह जितना मूल्य होगा, जितनी 
उसकी क़ीमत होगी, उतनी उसकी क़ीमत हो जाएगी, तो यह राष्ट्र नाम की जो चीज़ है, 
यह अत्यंत महत्त्व की है, उसी में सबका वैभव खड़ा होता है, इस तथ्य को समझें और 
फिर उसके अनुसार अपना संपूर्ण व्यवहार करें। 

यह संस्कार और व्यवहार कैसे करेंगे? यह आदत डालनी पड़ती है और उसमें 
फिर छोटा-छोटा काम बड़ी-बड़ी बातें, इनकी महत्ता समझनी होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ और बाक़ी के संगठनों का अंतर समझना होगा। संगठन की बात, देश की बात, 
एकता की बात, सब लोगों ने कही और संघ ने इन बातों को व्यवहार में किया। क्या 
छोटी सी बात से छोटे-छोटे कार्यक्रम करके बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? 
हाँ, इन्हीं से संस्कार बनते हैं। इसलिए हम लोग संघ स्थान पर आते हैं। हमारे सामने 
जीवन में रोज़ यह सवाल आता है कि क्या करें? संघ स्थान पर जाएँ या आज तो 
सिनेमा देख लिया जाए। कोई अच्छा सिनेमा आया है तो सिनेमा देखें या संघ स्थान पर 
जाएँ, पर माताजी ने कहा है कि नहीं, नहीं आज तो तू यहीं बैठ जा और मुझे जरा थोड़ी 
सी रामायण सुना दे और हम माताजी को रामायण सुनाने के लिए aS या संघ स्थान पर 
जाएँ तो दोनों में फिर मेल करना पड़ता है । हर जगह फिर हम कहते हैं कि नहीं, नहीं 
हम संघ स्थान पर जाएँगे और माताजी को कहते हैं कि नहीं, मैं अभी संघ स्थान a 
लौटकर आता हूँ और फिर देखो तुम्हारे सोते-सोते तुम्हें अच्छी तरह से रामायण सुनाऊँगा। 
हम प्राथमिकताओं में मेल बैठाना सीखते हैं । इस प्रकार से धीरे-धीरे हमारे मन के अंदर 
संस्कार आता है। फिर एक-एक काम करते-करते फिर हम अपनी पढ़ाई का निर्णय 
करते हैं, नौकरी का निर्णय करते हैं। बाक़ी के 'काम-धंधे का निर्णय करते हैं। कौन सा 
काम करें) जो देश के लिए लाभदायक होगा, वह काम करें या न करें, रोज़ यह सवाल 
आकर सामने खड़े हो जाते हैं। 

आदमी अगर इस प्रकार से विचार करता चला जाएगा तो इसके जीवन में नित्य 
सिद्धता आएगी। धीरे-धीरे चीज़ आती है, नहीं तो कई ऐसे लोग निकल आते हैं, कहते 
हैं कि नहीं नहीं, चिंता मत करिए, अपने को क्या है, जब मौका आएगा, हम तैयार È | 
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बहुत बड़ा वर्ग मिलता है, जो कहता है कि जब मौक्रा आएगा तो हम तैयार हैं। परंतु 
कठिनाई ऐसी होती है कि मौके की सूचना आपको कौन देगा? बिना अभ्यास के आप 
कया करेंगे? जैसे लोग कहते हैं कि आख़िरी समय पर भगवान्‌ का स्मरण कर लिया तो 
एकदम मुक्ति मिल जाती है, परंतु आखिरी समय पर भगवान्‌ का स्मरण? अरे, जिसने 
जिंदगी भर कोई ध्यान नहीं किया। भगवान्‌ का नाम ही नहीं लिया, भगवान्‌ का स्मरण 
नहीं किया तो आखिरी समय पर स्मरण कैसे कर लेंगे? सवाल आएगा कि जो छोटी- 
मोटी बात देश के लिए नहीं कर सकता, वह फिर जान दे देगा? लोग तो कहते हैं कि 
हमारी जान हाज़िर है। तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि जिनके यहाँ अभी जाओ, अपने 
यहाँ लखनऊ में तो यह पद्धति है कि वे कहेंगे, साहब! क्या सेवा करें, जान हाजिर है। 
आप उनसे कहो, फलानी-फलानी चीज़ चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पर, 
अपना ऐसे जैसे यह शिविर लग रहा है, ऐसे ही शिविर था तो एक सज्जन के यहाँ गए 
और उनसे कहा कि देखिए, कुछ टेंट चाहिए। उस ज़माने में तो हम लोग इधर-उधर से 
माँगकर के ही टेंट इकट्ठा किया करते थे, क्योंकि ठेके-वेके की उस समय कल्पना नहीं 
थी। उस समय अपनी गरीबी की हालत में माँगने के लिए गए थे। बोले, टेंट कुछथेतो 
सही मगर पिछले साल मेले पर गए थे, अभी आए नहीं। फिर हमने कहा कि रेंट नहीं हैं 
तो दरी वगैरह होगी। वही आप दे दीजिए। बोले, दरी तो पता नहीं, वह तो फलानी शादी 
में गई थी, वहाँ से अभी लौटकर्‌ ही नहीं आई है । और वह फिर बोले कि मेरे लायक कोई 
सेवा हो तो बताइए। सब आपके लिए हाजिर है। उनसे कहा कि पेट्रोमैक्स वगैरह आपके 
यहाँ हैं । बोले कि भाई, पैट्रोमैक्स तो हमारे यहाँ बिल्कुल है ही नहीं । पैट्रोमैक्स भी नहीं । 
फिर उनसे कोई चीज़ के लिए कहें, तो वे न कर देते थे। परंतु कहते थे कि आप हुकुम 
करिए, जो कुछ है आपके लायक सेवा, हम तो आपके ही हैं । ऐसे अपने देश में बहुत 
मिलते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं-नहीं भाई, देश के लिए सबकुछ है। देश के लिए काम 
करने का मौक़ा आता है तो कहते हैं कि जान हाजिर है। 
सच बात है कि हम छोटा-छोटा काम देश के लिए कैसे करेंगे? इसका संस्कार 
मन के ऊपर पड़ता रहे । चार लोग मिलकर कैसे करें, यह भी तो कोई सरल बात नहीं है 
कि चार लोग मिलकर काम कर सकें । इसके लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है । इसके लिए 
भी मन की तैयारी लगती है। अब हम लोग तो यहाँ पर जब सामूहिक रोटी होती है, 
उसमें थोड़ी सी तक़लीफ़ भी होती है। जमीन के ऊपर बैठकर खाइए तो फिर नमक की 
और शक्कर कौ कमी जो है, वह भगवान्‌ अपनी पृथ्वी माता भी थोड़ा-बहुत पूरा कर 
देती है। अब इसकी आदत चाहिए और जिसको आदत नहीं है, वह तो समझता है कि 
अरे-अरे, कहाँ आकर बैठ गए। और चार लोग, इधर भी कोई बैठा है उधर भी कोई 
बैठा है, चार लोगों के अंदर बैठ करके बातें बहुत कर सकते हैं। कुछ लोगों,को भोजन 
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का मौक़ा आए तो बड़ा बुरा लगता है, कोई सामने बैठा हो और भोजन करें, वे कहते हैं 
कि नहीं-नहीं, भोजन तो अकेले ही करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, चार लोग 
मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? चार लोग मिलें तो फिर हम एक-दूसरे से लड़ेंगे 
नहीं, बल्कि प्रेम के साथ, सहयोग के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए भी एक 
संस्कार की जरूरत होती है, शिक्षण की ज़रूरत होती है। आदत की ज़रूरत होती है। 
इस प्रकार का विचार सामने रखें। हममें से प्रत्येक का ध्येय, जीवन का ध्येय, पढ़ाई- 
लिखाई सबका ध्येय यह हो कि राष्ट्र के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इस एक 
विचार को लेकर हम चलें, इसके लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, 


इसलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। 
फरवरी 4, 1968 
O 
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नेशी होना आज चाहे ठीक न समझा जाता हो, किंतु हमारी परंपरा ने 

महत्त्वाकांक्षा का सदा ही आदर किया है। संतोष और समाधान मनुष्य को गतिहीन 
बनाकर उसमें आलस्य की सृष्टि करते हैं तो असंतोष और असमाधान उसके जीवन को 
गति प्रदान करते हुए पुरुषार्थ का आह्वान करते हैं। पुरुषार्थी कभी चुप नहीं बैठता और 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस पुरुषार्थ-चतुष्ट्य की उपासना का आदेश तो हमें सनातन 
काल से मिला हुआ है । जिसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं, उसको न तो पुरुष संज्ञा दी जानी 
चाहिए और न उसका जन्म ही सार्थक कहा जा सकेगा | फलतः जीवन में सुनहले स्वप्न 
पालना हेय और त्याज्य नहीं, अपितु श्रेय और ध्येय है। 

महत्त्वाकांक्षा तो चाहिए किंतु वह व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की। व्यक्तिवाद की 
उपासना से उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा धार्मिक क्षेत्र में ' गुरुडम', आर्थिक क्षेत्र में 'पूँजीवाद', 
राजनीतिक क्षेत्र में अधिनायकवाद' को उत्पन्न करती हुई मोक्ष का मार्ग सदा के लिए 
बंद कर देती है। अतः व्यक्ति की उपासना में महत्त्वाकांक्षा को छोड़कर समाज की 
उपासना में उसे स्थान देना चाहिए। इसी भाव को कवि ने ' असन्तुष्टाः द्विजाः नष्टाः 
सन्तुष्टश्च महीपतिः' के द्वारा व्यक्त किया है। ' द्विज' और “महीपति ' ब्राह्मण और राजा 
के लिए नहीं अपितु लक्षणा से व्यक्ति जीवन और राष्ट्र जीवन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। 
ब्रह्म को उपासना और चिंतन में लीन ब्राह्मण व्यक्ति स्वातंत्र्य के क्षेत्र में अग्रणी होने के 
नाते व्यक्तिगत जीवन में संतोष का आदर्श उपस्थित करता है तो राष्ट्र की विजिगीषु 
वृत्ति और समाज को धारणा शक्ति का प्रतीक राजा अपने जीवन में असमाधान और 
असंतोष को स्थान देकर जाति को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। व्यक्ति और समाज 
जीवन में यदि गुणों की विसंगति हो गई तो व्यक्ति और समाज दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। 
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आज जीवन में यही विसंगति दिखाई दे रही है। लोग महत्त्वाकांक्षा को बुरा तो 
समझते हैं, किंतु व्यक्ति जीवन की महत्त्वाकांक्षा को नहीं, समाज जीवन की | व्यक्ति के 
नाते चाहे हमें ज्ञानी और दार्शनिक बनने की इच्छा हो, किंतु समाज के नाते ऐसा कोई 
भाव नहीं और इसलिए हम विश्व को ज्ञानदीप का प्रकाश देने के इच्छुक नहीं, अपितु 
उसके प्रकाश में अपना रास्ता टटोलने को ही आकुल दिखते हैं । राष्ट्र की प्रतिभा सुप्त है 
और उसको जगाने की कोई इच्छा भी नहीं। भारत के ज्ञान का आधार भारतीय नहीं, 
अपितु पाश्‍चात्य है । हमारे दार्शनिक, स्मृतिकार, विधानकार, साहित्यकार और कलाकार 
सभी पश्चिम के सिद्धांतों के आधार पर जीवन की रचना करना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा 
से अपने सिद्धांतों की खोज नहीं । हमारा कवि मिल्टन और कीट्स के अनुकरण करने 
की इच्छा तो रखता है, किंतु स्वयं महाकवि बनना, मिल्टन और कोट्स जैसों का 
मार्गदर्शन करने की इच्छा नहीं। आलोचक ब्रैडले के अनुसार आलोचना करेगा। अपनी 
परंपरा पद्धति से आलोचना के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का निरूपण नहीं करेगा। इब्सन के 
एकांकी हिंदी में अवतार ले लेंगे, किंतु अंग्रेजी को अपने ' व्यायोग' देने की इच्छा नहीं | 
हमने अमरीका की नक़ल करके अपना संघात्मक विधान बनाया, किंतु जिस एकात्मता 
को हमने अति कठिन स्थिति होने पर प्राप्त किया, उसी को विधान में स्थान देकर 
एकात्मता का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। राजनीति में भी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा का तो 
बोलबाला है, किंतु राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा ढूँढ़े भी नहीं मिलती | अपना नेतृत्व और अपनी 
टेक बनाए रखने की इच्छा में प्रजातंत्र को भी जहन्नुम में भेजा जा सकता है। पार्टियाँ 
बन और बिगड़ सकती है, मंत्रिमंडल भंग हो सकते हैं, संस्थाओं का दमन और व्यक्तियों 
को काराबद्ध किया जा सकता है, किंतु दूसरी ओर जब राष्ट्र के मान-अपमान का प्रश्न 
आता है तो घृणित-से-घृणित अपमानास्पद और लज्जास्पद समझौते किए जाते 
हैं व्यक्तिगत क्षेत्र में दूसरों को कुचल डालने की धमकी देनेवाले राष्ट्र के सम्मान को 
कुचला हुआ देख सकते हैं। कारण राष्ट्र का स्वाभिमान नहीं, राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा 
नहीं | विश्व विजयी भारत, मातृभूमि भारत, आज अधिक-से-अधिक विचार कर सकता 
है तो रक्षात्मक उपायों को, विजयात्मक साधनों का नहीं। साहब की ठोकर खाया हुआ 
चपरासी जैसे अपनी पत्नी पर क्रोध निकालता, वैसे ही वैदेशिक मामलों में आत्महीनता 
का अनुभव करनेवाले राजनीतिज्ञ घरेलू मामलों में अधिनायकवाद की ओर झुक जाते हैं। 

राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा का यह लोप आर्थिक क्षेत्र में भी घातक सिद्ध हो रहा है। 
हमारा व्यापारी पैसा तो पैदा करना चाहता है, किंतु उसकी महत्त्वाकांक्षा बड़ा व्यक्ति 
बनने की है, बड़ा व्यापारी बनने की नहीं । सो ग्राहकों को दूध देनेवाले हलवाई अधिक 
धन कमाने के लिए अधिक ग्राहकों को नहीं खोजता अपितु दूध में पानी मिलाकर लाभ 
कमाना चाहता है । मिल मालिक अधिक उत्पादन और क्वालिटी की चिंता नहीं करता, 
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बल्कि चोरबाजारी और मुनाफाखोरी के रास्ते Goat रहता है। पश्चिम में महत्त्वाकांक्षा 
है और इसलिए वे नए-नए बाजार ढूँढते हैं, जो कल चाहिए वही पैदा नहीं करते बल्कि 
जो पैदा करते हैं, उसके लिए चाह पैदा कर रहे हैं। फलतः उनका व्यापार बढ़ता है और 
हमारा कम हो रहा है। 
हमारा कारीगर भी आज इस महत्त्वाकांक्षा से शून्य है। वह व्यक्तिगत प्रगति तो 
चाहता है, किंतु उसके लिए योग्यता और निपुणता नहीं प्राप्त करता, बल्कि चाटुकारिता 
और सिफारिश का सहारा लेता है। अधिक श्रम और दक्षता के स्थान पर आंदोलन और 
हड़ताल आगे बढ़ने में अधिक सहायक प्रतीत होते हैं । महत्त्वाकांक्षा के इस अभाव के 
उदाहरण सभी क्षेत्रों में मिल सकते हैं तथा तनिक विचार से स्पष्ट हो जाता है कि किस 
प्रकार इसके अभाव में हम नष्ट हो रहे हैं। 
हम निश्चय करें कि राष्ट्र जीवन में छोटेपन की भावना नहीं आने देंगे। राष्ट्र की 
विजय को आकांक्षा को चाहे लोग साम्राज्यवाद की संज्ञा देकर हमें परावृत करने का 
प्रयत्न करें, किंतु हम शब्दों के पीछे न जाकर भाव को समझें और प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र 
को गुणी बनाएँ। राष्ट्र की इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए फिर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ 
छोड्नी पड़ेंगी। वे स्वतः Se जाएँगी, क्योंकि बड़ी चीज़ मिलने पर छोटी का मोह 
किसी बुद्धिमान को नहीं रहता । राष्ट्रीय आकांक्षाओं के जागरण पर व्यक्तिगत आकांक्षाएँ 
और उससे उत्पन्न स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि सभी अवगुणों से दूर होकर हम वैभव और 
कल्याण की ओर अग्रसर हो सकेंगे । 
— पः दीनदयाल स्मृति अंक, अप्रैल, 1968 
Oo 
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दुःख-सुख और शक्ति के संदर्भ में* 


PE हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन का भी, अगर सुख देखेंगे तो 
वह भी अकेले में नहीं आता। अकेले में आप बैठे रहिए तो डर लगता है। यह 
क्यों लगता है? क्योंकि अकेले में आदमी डरता है इसके विपरीत एक और एक ग्यारह 
होते हैं। दूसरा साथी लेकर चलते हैं तो समझते = कि नहीं, अब चलो कोई डर नहीं। 
आख़िर को हम दो जने जाएँगे। कहावत भी है कि दो लोग तो मिट्टी के भी हों तो 
उनके अंदर भी बल आ जाता है। यह बल कहाँ से आता है? मनुष्य अब अकेला रहता 
है, तो उसका मन कुछ कमजोर हो जाता है। जब दूसरा साथ में आ जाता है तो उसके 
अंदर एक तरह का बल आ जाता है। इस प्रकार यदि दो की जगह तीन आए, चार आए, 
दस आए, बीस आए और यहाँ तक कि बहुत लोग हो गए तो बड़ी से बड़ी कठिनाई 
सामने रही तो भी उसके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। 

मुझे एक घटना याद आती है। यह लड़ाई के ज़माने की बात है। उस जमाने में 
एक बात और थी कि जब गाड़ी में बहुत भीड़ रहती थी तो टिकट देना बंद कर दिया 
जाता था। तार आ जाता था कि गाड़ी के अंदर जगह नहीं है, टिकट मत दो, इसलिए 
टिकिट बाबू टिकिट नहीं देता था। किंतु जिनको जाना होता था, वे बेचारे क्या करें? तो 
किसी न किसी तरह घुसते ही थे। ऐसे ही एक अवसर पर मैं एक डिब्बे में बैठा हुआ 
था। बेचारा गाँव का एक आदमी बहुत झिझकते हुए डिब्बे में बैठा। कहने लगा-- 
“बाबूजी क्या होगा? टिकिट तो मिला नहीं।'” बड़ा परेशान। मैंने कहा, ' चिंता मत 
करो, टिकिट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तुम जब स्टेशन पर उतरोगे, उस बाबू को 
अपने टिकिट का जितना किराया हो, दे देना। तुम कहाँ से आ रहे हो?'' उसने कहा, 


* संघ=शिक्षावर्ग के एक प्रकाशित भाषण से। 
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“S आने होते हैं।'' मैंने कहा, “बाबू को छे आने दे देना।'' उस जमाने में यह पद्धति 
चलती थी। टिकिट तो नहीं मिलता था, पर बाबू को छे आने दिए तो काम चल जाता 
था। उसने कहा, '' अच्छा ।'' इतने में कोई दूसरा उससे कहने लगा--'' अबे, क्यों चिंता 
करता है? मेरे पास भी टिकिट नहीं है ।'' और जब दूसरे ने कहा तो बगल में एक और 
बैठा था। उसने भी कहा, '' भाई, अपने पास भी टिकिट नहीं है।'' ऐसा करते-करते 
उस डिब्बे के अंदर आठ-नौ लोग निकल आए, जिसके पास टिकिट नहीं था। तब तो 
यह गाँव का आदमी बड़े हिम्मत के साथ कहता है--'"फिर तो डर की बात नहीं।'' 
क्यों, अब क्‍या हो गया? बस एक ही बात कि और आठ-नौ लोग साथ में हैं इतने लोग 
बिना टिकिट हैं। फिर अपने को डरने का क्या कारण? निष्कर्ष यह, अनेक लोग जब 
इकट्ठा होते हैं तो भय ख़त्म हो जाता है। समाज के साथ हमारा यह सुख जुड़ा हुआ है। 
मन का सुख भी उससे जुड़ा हुआ है। मन की हिम्मत उसके साथ जुड़ी हुई है। हम 
अकेले सोचें कि हमको सुख मिल जावे, बाक़ी के चार दुःखी हों तो हों, तो सुख होता 
नहीं। दूसरों को दुखी देखकर आप सोचें कि सुखी हों--नहीं होंगे। 
एक बार मैं गाड़ी में बैठा था। भोजन कर रहा था। भोजन करते-करते क्या 
हुआ--एक कंकाल-सा आदमी आया सामने से, भीख माँगनेवाला, और वह अपना 
ऐसा वेष बना-बुनूकर बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और माँगने लगा। मैं भोजन 
कर रहा था, मेरे पास सब चीज़ थी, किंतु वह जिस वेश में आकर खड़ा था, भूखा खड़ा 
है, में कैसे खाता रहता? नतीज़ा यह हुआ कि सबकुछ होने के बाद भी मन को सुख 
नहीं था। उसमें से रोटी निकालकर जब तक उसको दी नहीं, तब तक मन को संतोष 
नहीं हुआ। वह भी शायद इसलिए आया था कि चलो ये देंगे। इस तरह यदि दूसरा 
दुःखी है, और हम अपने को सोच लें कि हम सुखी हैं तो सुखी नहीं होते । मन का सुख 
सबके साथ जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार पूरे समाज के साथ यह सुख और दुःख का 
रिश्ता जुड़ा है। 


TEETH, जून-जुलाई संयुक्त अंक 1968 
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पाञ्चजन्य की 21वीं वर्षगाँठ पर 
दीनदयाल उपाध्याय का संदेश 


रजत जयंती के अवसर पर हमें बरबस स्मरण आता है अपने 
पूज्य सस्थापक स्व. प. दीनदयालजी उपाध्याय का। पाञ्चजन्य की 
2147 वर्षगॉठ 1968 के अवसर पर उन्होने अपना सदेश देते GU कहा 
था। 


“पाञ्चजन्य अपने जन्मकाल से ही राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का प्रेरणास्रोत रहा है। पग- 
पग पर उसने अन्याय से लोहा लिया है । अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई अभी 
समाप्त नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि पाञ्चजन्य के स्वर से भारत का धनंजय अपने 
विषाद को तजकर धर्म की संस्थापना हेतु आसुरी शक्तियों से जूझने के लिए अग्रसर 
होगा।'' 

पाञ्चजन्य, 1973 
Oo 
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प्रि च गारी दी 


परिशिष्ट- 


के. कृष्णमूर्ति का पत्र 


80, वकील न्यूम स्ट्रीट मदुरै-1 
दिनांक : 4 जुलाई, 1967 
माननीय श्री दीनदयालजी, 
सप्रेम नमस्ते, 
मैसूर में अपनी भेंट के उपरांत हमने पांडिचेरी में 3 और 4 जून को अपनी राज्य 
कार्य समिति की बैठक की | हमने वहाँ अपनी इकाई को एक अनौपचारिक समिति के 
साथ आरंभ किया है। कार्य को नियमित करने के प्रयास जारी हैं। इस बार हम डॉ. 
मुखर्जी दिवस के संदर्भ में अधिक से अधिक स्थानों पर जनसभाएँ कर रहे हैं। कार्यक्रम 
संपन्न होने के उपरांत मैं विवरण भेजूँगा। हम सभी ज़िला केंद्रों में अपनी इकाइयाँ गठित 
कर रहे हैं। कोयंबटूर और कन्याकुमारी जिलों में अभी तक कोई भी समिति नहीं है। 
अगस्त समाप्त होने से पहले वहाँ भी हमारी समितियाँ हो जाएँगी। पांडिचेरी में निर्णय 
लिया गया कि अक्तूबर माह में हमारे कार्यकर्ताओं का तीन दिन का शिविर लगाया 
जाएगा। वह दिनांक 1, 2 और 3 अक्तूबर को आयोजित किया जाएगा। हमें आशा है 
कि सभी जिलों तथा अधिक से अधिक तालुक़ों से प्रतिनिधि आएँगे। इससे हमें अपना 
कार्य नियमित करने में तथा भावी विस्तार के लिए सांगठनिक ढाँचा खड़ा करने में 
सहायता प्राप्त होगी। मैंने श्री जगन्नाथ राव के शिमला वाले पते पर पत्र लिखा है कि 
उन्हें शिविर में होना चाहिए। शिविर में आपकी उपस्थिति से हमें आवश्यक निर्देश प्राप्त 
हो जाएगा। क्या आपके लिए इन दिनों में सेलम आना संभव हो सकेगा? हमने अपना 
राज्य सम्मेलन जनवरी में संक्रांति के समय रखने का निर्णय किया है। 
हमें मद्रास में अपना कार्यालय खाली करना पड़ा, क्योंकि मक़ान मालिक वह 
हिस्सा निजी उपयोग एवं कार्य के लिए रखना चाहता था। हम उचित कार्यालय खोज रहे 
हैं। इसलिए पांडिचेरी में मुख्यालय के प्रश्‍न पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि 
अभी सेलम में मुख्यालय रखा जाए। इसलिए सभी संदेश वहीं भेजे जा सकते हैं। किंतु 
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यदि कोई कार्य मद्रास में होना है तो वहाँ श्री हरिभगवान्‌ द्वारा मद्रास पेपर कन्वतर्ट्स एंड 
इंडस्ट्रीज, 84, सिडेनहैम्सा रोड, मद्रास-7 पर पत्र भेजे जा सकते हैं। उन पर तुरंत 
कार्रवाई की जाएगी। श्री नारायण राव कार्यालय प्रभारी भी नहीं हैं। 
जब मैं मैसूर में था तो प्रिय जगन्नाथ राव ने मद्रास में पूर्णकालिक कार्यकर्ता रखने 
का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा कि बंबई से श्री कलसकर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह 
भी कहा कि उनका किसी अन्य राज्य के बजाय मद्रास राज्य में रहना बेहतर होगा। 
पूर्णकालिक कार्यकर्ता नियुक्त करने का विचार निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और 
हम जानते हैं कि उसके बगैर कितनी कठिनाई होती है। किंतु मैं समझता हूँ कि एक और 
कठिनाई है, निर्णय लेने से पहले जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने 
श्री जगन्नाथ राव को भी लिखा है। वास्तव में मैसूर में मैंने उनसे अनुरोध किया था कि 
मेरा संदेश मिलने तक वह कोई निर्णय नहीं करें, क्योंकि मैं अपने अन्य कार्यकर्ताओं से 
भी परामर्श करना चाहता था। मैंने श्री एन.पी. वासुदेव, श्री हरभगवान एवं श्री गोविंद 
स्वामी से इस संबंध में बात की थी। हम सभी को लगा कि श्री कलसकर की उपस्थिति 
संभवतः सर्वाधिक लाभप्रद नहीं होगी। हमारे राज्यों के वातावरण के विषय में आपको 
बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। द्रमुक एवं अन्य के द्वारा सभी जनसभाओं में 
हम पर एक प्रमुख आरोप यह लगाया जाता है कि हम उत्तर वालों के दल हैं और हमारे 
पास स्थानीय नेता नहीं हैं। हम स्थानीय नेतृत्व विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। 
इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में श्री कलसकर की उपस्थिति से उनके दुष्प्रचार को और बल 
मिलेगा। इसके अतिरिक्त संभवतः वह राजनीतिक दल के लिए आवश्यक जनसंपर्क में 
उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। संगठन का कार्य भी इस प्रकार का है कि प्रांत के भीतर से ही 
पूर्णकालिक कार्यकर्ता रखना हमारे लिए बेहतर होगा। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि 
आप इन सभी तथ्यों पर विचार करें एवं उसके उपरांत ही निर्णय लें। मैंने इस संबंध में 
माननीय गोपालजी से भी बात की है। यदि आवश्यक हुआ तो शिविर के लिए सेलम में 
भेंट के समय हम इस पर निजी चर्चा कर सकते हैं तथा कोई निर्णय ले सकते हैं। मुझे 
नहीं पता कि मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है अथवा नहीं। 
जैसा कि मैंने मैसूर बैठक में बताया था कि हमारी प्रमुख समस्या धन ही है। हम 
ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ कार्यकर्ता कुछ दिन के लिए ही सही, अपने घरों से 
बाहर निकलकर कार्य करने हेतु तैयार हो गए हैं। समस्या है--उन कुछ दिनों में भोजन 
एवं यात्रा पर होनेवाले व्यय के लिए धन जुटाने की। तमिलनाडु में वर्तमान स्थिति में 
केवल हम ही द्रमुक के कार्यो की निंदा तथा आलोचना करने योग्य हैं। इस संबंध में धन 
बाधा बन रहा है, क्योंकि हम इच्छानुसार परचे नहीं निकाल पा रहे हैं। किंतु इसका कोई 


त्वरित समाधा तरी, और, हम इसे सुलझाने का पा SB ERTS hoon 
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2 जुलाई को हमने मदुरै में एक जनसभा कौ थी और अन्य दलों के प्रतिनिधियों 
को आमंत्रित किया था। कुछ आए। सभा अच्छी रही । हमने जुलूस भी निकाला। समाचार- 
पत्रों में भी प्रचार हुआ। अन्य स्थानों पर सभाएँ नहीं की जा सकीं। 

मुझे आशा है कि प्रिय जगदीशजी मुझे शिमला में पारित हुए प्रस्तावों तथा अन्य 
निर्णयों की प्रतियाँ भेज रहे होंगे। 


आशा है कि आप कुशल से होंगे। 
प्रणाम! 
भवदीय 
--ऑर्गनाइज़र जुलाई 4, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
O 
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परिशिष्ट-ा 


अरब देश इज़रायल को समाप्त करने 
का इरादा छोड़ दें 


भारतीय जनसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी 
द्वारा अराजकतावादी pe की निंदा 

भारतीय जनसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ने शिमला में संपन्न अपनी 
त्रिदिवसीय बैठक में देश की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से संबंधित समस्याओं पर 
गहन विचार-विनिमय के पश्चातू पारित प्रस्ताव में कहा है कि पश्चिमी बंगाल में 
अराजकता निर्माण करनेवाले वामपंथियों की सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति 
शासन और केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए आगे कहा है कि इससे 
वामपंथी कम्युनिस्टों की शक्ति में वृद्धि होगी। 

कार्यकारिणी ने एक हज़ार शब्दों के प्रस्ताव में राष्ट्रीय तत्त्वों से अपील की है कि 
वामपंथी कम्युनिस्टों के षड्यंत्रो को विफल करने का प्रयत्न करें। 

दूसरे प्रस्ताव में कार्यकारिणी ने व्यक्त किया है कि पश्चिमी एशिया में स्थायी 
शांति तभी स्थापित हो सकती है, जबकि अरब देश इस राहत को समाप्त करने का 
इरादा स्थापित करें | उसका अस्तित्व स्वीकार करें और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार 
पर उनसे संबंध स्थापित करें। इस राहत को भी पश्चिमी देशों की कूटनीति का मुद्दा 
न बनाकर प. एशिया में लाभदायक कार्य करना ARTI 

नक्सलवादी के संबंध में समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि 
वामपंथी साम्यवादी इस पश्चिमी बंगाल सरकार में अपनी भागीदारी का अनुचित लाभ 
उठाते हुए पेकिंग के ढंग की रक्तिम क्रांति IRANS में लाना चाहता है । यही कारण 
है कि इन साम्यवादियों ने नक्सलबाड़ी जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में तेलंगाना जैसी अशांति 
एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है। 

प्रस्ताव में इस बात का रहस्योद्घाटन किया गया है कि वामपंथी साम्यवादियों ने 
नक्सलबाड़ी में पेकिंग के ढंग को जन अदालतें क्रायम कर रखी हैं, जिन्होंने मृत्युदंड 
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के फैसले तक सुनाए हैं। यह एक सामानांतर सरकार की कार्रवाइयाँ हैं, जिनका दमन 
किया जाना चाहिए। 

कार्यकारिणी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि पश्चिमी बंगाल के 
राष्ट्रवादी राजनीतिक दलों, जिनमें सं.सो.पा., प्र.सो.पा., गोरखा लीग तथा जन कांग्रेस 
आदि शामिल हैं, ने साम्यवादियों की देशद्रोही गतिविधियों की निंदा को है । प्रस्ताव में 
आशा व्यक्त की गई है कि ये दल कम्युनिस्टों के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ करेंगे तथा 
उनको निष्फल करने का प्रयत्न करेंगे। 


प. एशिया पर प्रस्ताव 

कार्यकारिणी ने आज पश्चिमी एशिया की स्थिति पर भी विचार किया और इस 
संबंध में भारत सरकार की नीति से असहमति व्यक्त की। इस विषय में पारित एक 
प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार को अरब देशों का इस प्रकार अंधाधुंध समर्थन नहीं 
करना चाहिए। 

अरबों व इजरायलियों के बीच संबंधों को शांतिपूर्ण करने के लिए प्रस्ताव में 
निम्न सुझाव दिए गए हैं : (1) अरब देश इजरायल को नष्ट-भ्रष्ट करने की नीति 
त्याग दें और सहअस्तित्व के आधार पर अपने संबंधों को दृढ करें। (2) इजरायल को 
समझना चाहिए कि बुनियादी तौर पर वह एक एशियाई देश है। उसे पश्चिमी शक्तियों 
की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। आर्थिक प्रगति और तकनीकी सूझबूझ के बल पर 
उसे नहीं समझना चाहिए कि अब यह एशियाई क्षेत्र का अंग नहीं रहा। (3) इजरायल 
की स्थापना से जो अरब लोग विस्थापित हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिए इजरायल को 
बड़े पैमाने पर सहायता देनी चाहिए। (4) AA नहर और अकाबा की खाड़ी सभी 
राष्ट्रों के जहाजों के लिए खुली रहनी चाहिए। संयुक्त अरब गणराज्य को स्वेज़ नहर 
से गुजरनेवाले जहाजों से कर वसूल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और एकपक्षीय 
कार्रवाई करते हुए उसे बंद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विश्व के अन्य 
सभी जलमार्ग भी अन्य देशों के जहाजों के लिए खुले रहने चाहिए, और इन्हें अंतरराष्ट्रीय 
जलमार्ग क़रार दिया जाना चाहिए। (5) हाल के संघर्ष के दौरान इजरायल ने अरब को 
जिन भूमि पर अधिकार करने में सफलता पाई है, उसको उसे खाली कर देना चाहिंए। 


मध्यस्थला परिषद्‌ 

कार्यकारिणी ने सुझाव दिया है कि अंतरराष्ट्रीय झगड़े एवं राज्यों एवं केंद्र के 
बीच वाद-विवाद का निपटारा करने के लिए एक स्थायी मध्यस्थता परिषद्‌ स्थापित 
की जानी चाहिए । बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप राज्यों एवं केंद्र 
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के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के 


पानी और महाराष्ट्र एवं गोवा के झगड़े को निपटाने के लिए इसी प्रकार की परिषद्‌ 
आवश्यक है। 


मंत्रिमंडल छोटे हो 


कार्यकारिणी ने बड़े मंत्रिमंडलों के गठन पर नाराजगी व्यक्त की है । बड़े मंत्रिमंडल 


राज्यों की आर्थिक स्थिति पर बोझ होंगे। कार्यकारिणी ने गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के 
कार्य पर संतोष व्यक्त किया। 


चीन से दौत्य संबंध ator किया जाए 

भारतीय जनसंघ की कार्यसमिति ने केंद्रीय सरकार से माँग की है कि चीन के 
साथ अविलंब दौत्य संबंध तोड़ दिए जाएँ, जिनसे विदेशों में देश की प्रतिष्ठा की रक्षा 
हो सके। 

प्रस्ताव में कहा गया है कि पेकिंग में भारतीय राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार 
किया गया, भारतीय दूतावास की घेराबंदी की गई और दिल्ली में चीनी राजनयिकों ने 
भारत विरोधी कार्य किया तथा आपत्तिजनक व्यवहार किया। इन सब बातों से एक बार 
फिर यह सिद्ध होता है कि चीन के साथ दौत्य संबंध बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं 
होता। कार्य समिति ने केंद्र से यह भी अनुरोध किया है कि चीन को राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता दिलाने का प्रयत्न त्याग दे। 

प्रस्ताव में माँग की गई कि भारत दलाई लामा को अविलंब प्रवासी तिब्बत 
सरकार के प्रधान के रूप में मान्यता दे और विस्तारवादी चीन के चंगुल से तिब्बत को 


मुक्त करने के लिए हरसंभव सहायता दे। भारत सरकार को तिब्बत की स्वतंत्रता का 
खुलकर समर्थन करना चाहिए। 


चंडीगढ़ 

चंडीगढ़ के भविष्य के संबंध में कार्यसमिति ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों 
से अपील की है कि आपस में सभी विवादों को बातचीत के द्वारा सद्भाव से हल कर 
लें। स्मरणीय है कि अतीत में ऐसी अपील व्यर्थ साबित हुईं है। कार्यसमिति ने यह मत 
व्यक्त किया है कि यदि दोनों मुख्यमंत्री विवादों पर कोई निश्चित निर्णय न कर सकें 
तो विवादों को एक ऐसे पंच को सौंप दिया जाए, जो दोनों पक्षों को मान्य हो और 
जिनका राजनीति से कोई संबंध न हो। जो चंडीगढ़ में यथा पूर्वस्थिति क्रायम रखना 
चाहते हैं, वे भी पंच के सामने अपना मामला रख सकते हैं । पंचनिर्णय दोनों पक्षों के 
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लिए मान्य क़रार दिया जाए। हरियाणा और पंजाब की जनसंघ शाखाएँ अपना-अपना 

मामला पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों मुख्यमंत्री 

इस मामले में आंदोलन का तरीक़ा न अपनाएँ और ऐसा कुछ-न-कुछ और न करें, 
जिससे विभिन्न समुदायों में कटुता पैदा हो। 

--पाज्चजन्य, जुलाई 10, 1968 

O 
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परिशिष्ट] 


पत्र : जी.एम. कोली से 


श्री दीनदयाल उपाध्याय 
महासचिव, भारतीय जनसंघ, 
30, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली 
दिनांक : 9 अगस्त, 1967 
प्रिय श्रीमान, 
भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की स्मृति में 'मनोगत' का 
विशेषांक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है। अंक में हमारे देश के सामने खड़ी विभिन्न 
चुनौतियों एवं महत्त्वपूर्ण विषयों पर लेख होंगे। इस विशेषांक के लिए विभिन्न विषयों 
पर प्रमुख विशेषज्ञों से योगदान माँगा गया है। इस अवसर पर आपसे भी ' क्रांति की ओर 
भारत?' शीर्षक से एक लेख लिखने का अनुरोध है। आशा है कि आप हमारा अनुरोध 
पूरा करेंगे । 
आप लेख हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख सकते हैं। लेख 10 सितंबर, 1967 से 
'पहले इस कार्यालय में पहुंचना श्रेयस्कर होगा । 
धन्यवाद, 
आपका शुभेच्छु 
“मनोगत' से 
जी.एम. कोली, 
संपादक 


पुनश्च : विषयवस्तु को सीमित रखने के लिए हम कुछ बिंदु दे रहे हैं, जिन पर 
आपके विचार जानना चाहेंगे। किंतु कृपया ध्यान रखें कि ये बिंदु मात्र व्यापक दिशा- 
निर्देश भर हैं और शेष सब आपकी इच्छा है। 


1. जन सामान्य 
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2. सरकारी प्रशासन 
3. कांग्रेस की भूमिका 
4. अन्य दलों की भूमिका 
5. सेना 
--अगस्त 9, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
oO 
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परिशिष्ट 


पत्र : रामप्रसाद गोडबोले से 


भारतीय जनसंघ, महाराष्ट्र प्रदेश 
कथक भवन, दादर क्रॉस रस्ता 
मुंबई-14 
दिनांक : 9 अगस्त, 1967 
मा. दीनदयालजी उपाध्याय 
सादर नमस्ते, 
आपको ज्ञात ही होगा कि महाराष्ट्र प्रदेश जनसंघ की ओर से 'मनोगत' पाक्षिक 
पत्र प्रकाशित किया जाता है। बंबई में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का एक स्मारक बनाने 
का संकल्प है । उस अवसर पर 'मनोगत' का एक विशेषांक प्रकाशित होनेवाला है। उस 


अंक में आपका लेख हो, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। प्रार्थना है कि आप अवश्य लेख 
भेजें। 


भवदीय 
राम गोडबोले 
संगठन मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश 


-- पाञ्चजन्य, अगस्त 9, 1967 
ð 
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परिशिष्ट-12 


I 
आगरा क़िले से 
शिवाजी के पलायन की त्रिशताब्दी 


बादशाह औरंगजेब के आदेश पर आगरा के क़िले में बंदी बनाए गए छत्रपति 
शिवाजी के ऐतिहासिक पलायन का त्रिशताब्दी समारोह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 
चरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम दरबार-ए-आम में हुआ, 
जहाँ छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने आए थे, लेकिन मिल नहीं सके । कार्यक्रम में 
लगभग बीस हज़ार लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को भारतीय जनसंघ के महासचिव श्री 
दीनदयाल उपाध्याय ने भी संबोधित किया। 


शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण 

केंद्रीय गृह मंत्री चव्हाण को कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी। किंतु राँची तथा 
श्रीनगर की स्थितियों के कारण उन्हें यात्रा रदूद करनी पड़ी। 

भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस तथा भारतीय जनसंघ 
के अध्यक्षों से प्राप्त संदेश और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक श्री मा.स. 
गोलवलकर का विशेष रूप से प्रेरणास्पद संदेश कार्यक्रम में पढ़कर सुनाया गया। 

कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व श्री चरण सिंह ने क्रिले के ठीक बाहर छत्रपति 
शिवाजी की प्रस्तर प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा ठीक उसी स्थान पर खड़ी है, 
जहाँ आगरा की जनता ने आगरा आगमन पर छत्रपति शिवाजी का स्वागत किया था। 


अन्य ऐतिहासिक पलायन 
शिवाजी ने दमनकारी मुगल शासन के विरुद्ध जनता की क्रांति का सफल नेतृत्व 
किया था। यद्यपि कारागार से किसी बंदी के पलायन को ग़लत माना जाता है, किंतु 
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शिवाजी, नेपोलियन, नेताजी सुभाष एवं आयरलैंड के डी वलेरा के पलायन जैसी कुछ 
ऐतिहासिक घटनाएँ हुई हैं, जिन्हें गलत कार्य की श्रेणी में रखने के बजाय इतिहास की 
स्मरणीय युगांतरकारी घटनाएँ माना गया है। इसके अतिरिक्त आगरा क़िले में शिवाजी 
के बंदी होने से बह स्थान पवित्र ही हुआ था। 


हिंदू परंपरा की देन 

दीनदयालजी ने दिल्ली में हाल ही में आयोजित शिवाजी जयंती के अवसर पर 
कही गई गृह मंत्री श्री चव्हाण की इस बात से पूरी सहमति जताई कि शिवाजी नहीं होते 
तो पाकिस्तान की सीमाएँ दक्षिण में दूर तक पहुँची होतीं । 

हमारे लिए यह गंभीर विचार का प्रश्न है कि हमें मार्ग दिखाने के लिए शिवाजी 
जैसे देशभक्ति के प्रेरणास्पद उदाहरण होने के बाद भी पाकिस्तान का निर्माण कैसे और 
क्यों हो गया। उन्होंने कहा कि यही समय है कि हम अतीत की अपनी भूलें स्वीकार करें 
और अपने देश की पुरानी सीमाओं को पुनः प्रतिष्ठित कर ऐसे महापुरुष को वास्तव में 
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्थान के लिए 
संघर्ष किया था। 

शिवाजी का जीवन कोई अलग घटना नहीं थी बल्कि उस महान्‌ हिंदू परंपरा की 
देन था, जो रामायण तथा महाभारत में परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा, “हमें उन मूल्यों 


को सदैव सँजोकर रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में 
हमारी शक्ति और सफलता उन्हीं से निश्चित होगी।' 


काश वे और जिए होते 


महान्‌ राष्ट्रभक्त को स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री चरण सिंह ने कहा 
कि यदि शिवाजी 25 वर्ष और जीवित रह गए होते तो भारत का इतिहास बहुत अलग 
होता। खेद की बात है कि हम एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीयता की उस भावना को लंबे 
समय तक संजो नहीं सके, जो हमें शिवाजी से विरासत में मिली थी और उनके परिदृश्य . 
से जाते ही वह भावना खो गई। औरंगजेब और उसके वंश से कठिन संघर्ष के उपरांत 
हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वह शीघ्र ही अंग्रेजों के हाथों गँवा दी गई। 

उन्होंने कहा, "एक बार पुन: हमारे सामने वैसी ही स्थिति है। हमें शिवाजी के 
जीवन से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हम वर्तमान समस्याओं का सामना सफलतापूर्वक 
कर सकें। हमारी सुरक्षा को चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। यह हमारे आत्मसम्मान 
एवं हमारे साहस के लिए चुनौती है। ऐसा कोई कारण नहीं है, जो हमें अणु बम बनाने से 
रोके। परमाणु संघर्ष की कोई भी नीति इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकती कि शत्रु को 
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रोकने में अणु बम की भूमिका है। देश की रक्षा रक्‍त और अश्रुओं से ही संभव है और 

हमें हर प्रकार के बलिदान हेतु तत्पर रहना चाहिए। आर्थिक रूप से हम रंक और 

भिखारियों जैसे बना दिए गए हैं। हम विदेश से अरबों का खाद्यान्न आयात कर चुके हैं 

और ख़त्म कर चुके हैं। शायद ही कोई देश बचा हो, जहाँ हम कटोरा लेकर माँगने नहीं 

गए हैं।' 

मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि यदि देश का कामकाज वर्तमान तरीक़े से ही चलता 

रहा तो अगले कुछ वर्षो में हमें अपनी भूमि का बड़ा भाग शत्रुओं के हाथों गँवाना पड़ 
सकता है। सशक्त नेतृत्व ही हमें आसन्न आपदा से बचा सकता है। 

--ऑर्गनाइज़र; सितंबर 10, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

Oo 
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II 
शिवाजी मुक्ति त्रिशताब्दी समारोह, 
आगरा चौधरी चरण सिंह का भाषण 


ml कौ भव्यता देखकर मुख्यमंत्री तो इतने गद्गद थे कि उनका गला ही भर 

आया था। मंच के पीछे घोड़े पर संभाजी के साथ सवार छत्रपति शिवाजी के 
चित्र ने कार्यक्रम को अत्यंत भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया था। गत 60 वर्षों के स्वाधीनता 
संघर्ष का पुण्य स्मरण करते हुए चौधरी चरण सिंह ने कहा, “'स्वाधीनता प्राप्त करने के 
लिए गत पीढ़ी में एक अरमान था, उमंग थी, उसी के लिए जलियाँवाला भी प्रेरणा का 
केंद्र बन गया था। स्वाधीनता यदि दान में मिलने के स्थान पर तलवार की मूठ और 
रक्त-तर्पण के बाद मिली होती तो हमने उसका मूल्यांकन किया होता ।'' 


“हिंदी भाषा का जो उपहास 
wA तो दूर, संपर्क भाषा बनने में भी 
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“यह सत्य है कि अणुबम विनाशकारी है, परंतु यदि संसार के अन्य देश उसका 
निर्माण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने अस्त्र-शस्त्र गंगा में फेंककर शांति व 
अहिंसा के नाम पर अणुबम निर्माण न करने की घोषणा कर दें तो इसको मूर्खता ही 
कहा जाएगा। यह तो शत्रुओं को आक्रमण का खुला निमंत्रण है। यही भूलें देश में गत 
20 वर्षों से होती आई हैं। तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्वीकार करना ऐसी ही मूर्खता 
थी। छत्रपति शिवाजी जहाँ एक ओर उदार थे, परधर्मसहिष्णु थे, वहाँ दूसरी ओर प्रखर 
राष्ट्रवादी थे विजय ही उनका लक्ष्य था। बलोपासना उनकी नीति का अंग था। अद्‌भुत 
सामंजस्य उनके जीवन में देखने को मिलता है, जिसकी आज देश को आवश्यकता है। 
देश में चाहिए अनुशासन, पराक्रम और नेतृत्व की वह नीति कुशलता, जो शिवाजी की 
धरोहर है। छत्रपति शिवाजी की मुगल बंदीगृह से मुक्ति उनकी सजगता एवं नीति 
कुशलता की ही परिचायक थी।'' 

भाषण के अंत में मुख्यमंत्री महोदय ने जनता से अनुरोध किया कि वर्तमान समय 

में स्थापित प्रतिमा प्रतीकमात्र है । उसी स्थान पर निकट भविष्य में अतिभव्य प्रतिमा की 

स्थापना की जाएगी। अतः जिस उत्साह से वे आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उस 

उत्साह से उसके लिए मुक्तहस्त से दान भी दें। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस 
कार्यक्रम में देश के दूर-दूर के स्थानों से लोग आकर शामिल हुए। 

पाञ्चजन्य, सितंबर 11, 1967 

m 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट-शा 


पत्र : के. कृष्णमूर्ति से 


31, उनप्पा मुदली स्टेशन 


मदुरै--1 दिनांक : 13 अक्तूबर, 1967 
माननीय दीनदयालजी, 
सप्रेम नमस्ते, 

. सेलम में प्रिय जगन्नाथ राव के साथ मैंने देश के इस भाग में हमारे कार्य के संबंध 
में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक 
कार्यकर्ता दूंढने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केरल में प्रत्येक जिले के लिए पूर्णकालिक 
कार्यकर्ता ढूँढ़े जा सकते हैं। मैने उन्हें बताया कि हमारे राज्य में पूर्णकालिक खोजने में 
समस्या संभवतः नहीं होगी किंतु हमारी असली समस्या उनके लिए धन की व्यवस्था है। 
उन्होंने मुझसे विवरण माँगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं मद्रास के अपने वासुदेवन की 
नौकरी तुरंत छुड़वा सकता हूँ, जहाँ उन्हें अभी लगभग 375 रुपए मिल रहे हैं और उन्हें 
काम पर लगा सकता हूँ। हमें उनके जीवनयापन हेतु प्रतिमाह लगभग 150 रुपए की 
व्यवस्था करनी पड़ सकती है। मेरे विचार से उन्हे मद्रास नगर में रखा जा सकता है। उन 
पर कोई आश्रित नहीं है। मेरी दृष्टि में एक और नाम है। वह भी हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं 
में से हैं। किंतु उन्हें अपने माता-पिता एवं छोरी बहनों की देखभाल करनी है। अभी उन्हें 

175 रुपए वेतन प्राप्त हो रहा है और यदि हम उनसे नौकरी छोड्ने को कहते हैं तो हमें 
उस राशि की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि वह अपने परिवार को अधर में नहीं छोड़ 
संकंते। इसी प्रकार मेरी दृष्टि में कुछ और व्यक्ति भी हैं और यदि हम उन्हें ला सके तो 
तमिलनाडु में कार्य को आवश्यक गति मिल जाएगी। किंतु समस्या यह है कि हमारे पास 
बिल्कुल भी धन नहीं है। श्री जगन्नाथ राव ने बताया कि पूर्णकालिकों के जीवनयापन 
हेतु धन केंद्र से उपलब्ध कराया जा सकता है और प्रांत के अन्य व्ययों के लिए हमें स्वयं 
व्यवस्था करनी होगी । उन्होंने मुझसे इस विषय पर आपसे बात करने के लिए कहा। मैंने 
आपसे व्यक्तिगत वार्ता का प्रयास किया किंतु ऐसा हो नहीं सका | जैसा कि श्री जगन्नाथ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


oTo 


पत्र : के. कृष्णमूर्ति से 181 


राव कहते हैं कि क्या पूर्णकालिकों के जीवनयापन के लिए केंद्र धन उपलब्ध करा 
सकेगा। यदि धन उपलब्ध कराया जा सकता है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम 
अगले दो या तीन माह में कम से कम छह व्यक्तियों को नियुक्त कर लेंगे। जून के 
उपरांत हमें विधि स्नातक भी प्राप्त हो सकता है। कृपया इस पर विचार करें और मुझे . 
अपने निर्णय की सूचना दें। यदि मुझे सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तो इस संबंध में 
आवश्यक व्यवस्था कर सकता हूँ । पूर्णकालिकों के जीवनयापन के लिए आवश्यक धन 
के अतिरिक्त हमारे प्रांतीय कार्य के सभी व्यय हम स्वयं वहन कर लेंगे। 

आपने बस की जो व्यवस्था पता करने के लिए कहा था, उसका विवरण मैं एक- 


दो दिन में आपंके पास भेज दूँगा । 
प्रणाम ! 
भवदीय 
अक्तूबर 13, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
m 
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भारतीय जनसंघ 
(पश्चिम बंगाल) 
6, मुरलीधर सेन लेन 
कलकत्ता-7 
दिनांक 7 नवंबर, 1967 
श्रद्धेय दीनदयालजी, 
सादर नमस्ते | 


आशा है, आप सानंद एवं सकुशल होंगे | 

आगामी 1 और 2 दिसंबर को मालदा में होनेवाले पश्चिम बंगाल प्रादेशिक वार्षिक 
अधिवेशन की तैयारियाँ सोत्साह चल रही हैं । कार्य विभाजन एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा 
का निर्धारण हो चुका है और उस दिशा में पूरी प्रगति हो रही है। यहाँ पर पाँच (5, 
नवंबर, 1967) को प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में भी उसपर विचार-विमर्श हुआ। 
साथ ही साथ इस बैठक में विचार-विमर्श के बाद भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद के 
आगामी निर्वाचन के लिए डॉ. महावीर का नाम प्रस्तावित किया गया है, जिसके संबंध 
में अलग से पत्र दिल्‍ली के पते पर भेजा जा रहा है। 

मालदा अधिवेशन में 7 दिसंबर, 1967 को उपस्थिति के लिए माननीय अटलजी 
से आग्रह किया गया है। उन्हें इसके लिए कई पत्र लिखे गए हैं, परंतु अभी तक उनकी 
कोई स्वीकृति की सूचना नहीं मिली है। आपने कहा था कि मालदा अधिवेशन में 
माननीय अटलजी या आप अवश्य ही सम्मिलित होंगे। अत: आप से अनुरोध है कि 
आप या तो माननीय अटलजी से सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए हमारे आग्रह पर 
स्वीकृति की सूचना दिला दें या किसी कारण से वह कतई संभव नहीं हो तो आप तो 
अवश्य ही आने की कृपा करेंगे। आप इस संबंध में कृपया पत्र द्वारा स्वीकृति की सूचना 
देंगे और कार्यक्रम में अपने आने की, कि कब और किस गाड़ी से कहाँ आएँगे और 
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फिर वापसी यात्रा को क्या व्यवस्था करनी है आदि की सूचना शीघ्र देंगे। माननीय 
अटलजी को यहाँ से आने-जाने की पूरी योजना एवं रूपरेखा भेजी गई है कि वह 1 
दिसंबर, 1967 को रात्रि में दिल्ली से एयर इंडिया से प्रस्थान करें; 3 दिसंबर, 1967 को 
4 बजे प्रातः तिनपहाड़ स्टेशन पर लोग रहेंगे, जो मालदा तक जाने में साथ रहेंगे और 3 
को ही रात्रि गाड़ी से सिलीगुड़ी, 4 को सिलीगुड़ी से बागडोगरा हवाई अड्डे से दमदम 
होकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर, रात्रि 10 बजे तक दिल्ली वापस, जिससे उनका 
संसद्‌ भी केबल 4 (सोमवार) को एक दिन नागा होता है। 


आपके पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। 
आपका 


रामप्रसाद दास 


पुनश्चः 

इस बार यहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष पद के लिए अध्यापक हरीपद भारती के लिए 
लोगों की इच्छा है। मां. वसंतरावजी से भी इसके बारे में बातें हुई हैं तथा प्रांतीय 
कोषाध्यक्ष के लिए श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बारे में निश्चित किया जा रहा है, जिसके 
बारे में भी माननीय वसंतरावजी से बातें हुई हैं। साथ ही मोटे तौर पर यह तय हुआ है 
कि श्री रामदासजी कल॑स्कर के खर्चे का वहन संघ द्वारा हो। इस संबंध में भी माननीय 
वसंतरावजी से बातें हमने की हैं । आपकी जानकारी के लिए सूचित कर रहा हूँ, जिससे 
यदि आवश्यक हो तो आप भी बातें कर सकते हैं । मैं आज 7 नवंबर, 1967 को मालदा 


जा रहा हूँ और 19 को आकर एक-दो दिन रहकर पुनः मालदा चला जाऊँगा। 
राम। 


नवंबर 7, 1967 
oO 
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बहराइच 


दिनांक 24 दिसंबर, 1967 
मान्यवर उपाध्यायजी, 


सादर नमस्ते। 


मैंने आपके द्वारा लिखी कतिपय पुस्तकों का अध्ययन किया है। इस कारण तथा 
भारतीय भाषाओं को श्रेष्ठ बनाने संबंधी आपके परिश्रम के कारण भी मैं आपसे बहुत 
प्रभावित हूँ। वर्तमान में जो सुविधाजनक परिस्थितियाँ बन गई हैं और हिंदी को श्रेष्ठतर 
बनाने का आह्वान दिया जा रहा है, उसके लिए आपका नेतृत्व महत्त्वपूर्ण एवं समाधानपूर्ण 
भूमिका अदा करेगा, ऐसा सब सोचते हैं। विशेषकर आपके व्यक्तित्व पर तो कोई 
अंगुली उठा ही नहीं पाया है। इसी हेतु मैंने भी हिंदी भाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं 
की श्रीवृद्धि हेतु कुछ सेवा करने का संकल्प किया है। इस संबंध में प्रथम प्रयास के 
रूप में नलकूप की यांत्रिकी में परिष्करण हेतु सुझाव देते हुए एक छोटी सी पुस्तक 


इन सबके हेतु प्रयोगात्मक परीक्षण 
के कार्यक्रमों में बड़ी मदद मिलेगी। 
लिखूँगा, परंतु शीघ्र ही दक्षिण भारत की 
विचार है। आशा है, स्वदेश की भाषाओं 
मेरा मार्गदर्शन एवं सहयोग करेंगे। राजकीय 
व्यावहारिक व निपुण बनाने का मेरा प्रयत्न 


इस समय तो इनको हिंदी तथा अंग्रेजी में ही 
भाषाओं में भी सीखने के उपरांत लिखने का 
को समर्थ बनाने के इस पावन कार्य में आप मे 
कर्मचारी की मर्यादाओं में रहकर हिंदी को 
है। 

इस पुस्तक कौ प्रतियाँ देश के सभी सिंचाई मंत्रियों, मुख्य अभियंताओं तथा 
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इंजीनियरिंग के विद्यालयों को भेज रहा हूँ और उनको प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि भारतीय 
भाषाओं में इस प्रकार पठन-पाठन-लेखन का कार्य होना संभव है व सरल भी है। 
आपकी सेवा में पुस्तक की इक्यावन प्रतियाँ भेज रहा हूँ। कृपया यह साधारण भेंट 
स्वीकार करिएगा। उत्तर से कृतार्थ करें तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूँगा। 
आपका ही 
(बी.एस. गुप्त) 
माननीय, 
पं. दीनदयाल उपाध्याय 
अध्यक्ष, भारतीय जनसंघ 
कालीकट 
पाञ्चजन्य, दिसंबर 24, 1967 
m 
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ग़ैर-कांग्रेसी सरकारें 
कांग्रेसी षड्यंत्रों के प्रति सतर्क रहें 


जनसंघ कार्यसमिति के 6 apa सुझाव 
बड़ौदा में हुई अपनी बैठक में भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक 
प्रस्ताव पास कर उ.प्र. म.प्र, बिहार व पंजाब की गैर-कांग्रेसी सरकारों में शामिल 
जनसंघी मंत्रियों को भूमिका पर संतोष प्रकट किया तथा साथ ही गैर-कांग्रेसी सरकारों 
से अपील को कि वे संयुक्त सरकारों में पलीता लगानेवाली कारवाइयों के प्रति पूरी तरह 
सतर्क रहें। प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त सरकार में शामिल अगर कोई दल 
स्वेच्छाचारिता बरतता है, तो उसके ख़िलाफ़ कारवाई की जानी चाहिए और उसे ऐसा 
करने से रोका जाना चाहिए। 
जनसंघ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए 
अयथार्थवादी नियोजन और सरकार की गलत नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया है। 
कार्यकारिणी ने आर्थिक स्थिति संबंधी अपने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार को 
तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता से सबक लेना चाहिए और देश के उपलब्ध 
साधनों के अधिकाधिक उपयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए तथा बाहरी सहायता 
में कमी की जानी चाहिए। कार्यकारिणी ने वार्षिकी जमा की सीमा बढाने के केंद्र 
सरकार के निर्णय का भी विरोध किया है। 
प्रस्ताव में कहा गया है कि अवमूल्यन के पश्चात्‌ उत्पादन और निर्यात बढाने के 
लिए आवश्यक क़दम नहीं उठाए जाने के कारण लाभ के बजाय हानि हुई है। प्रस्ताव में 
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए छह सूत्रीय सुझाव दिए गए हैं-- 
1. चौथी योजना के प्रारूप में आमूल परिवर्तन करके देश की आवश्यकताओं 
के अनुकूल योजना बनाई जाए। 
2. कृषि के ख़र्च को कम करने की कोशिश की जाए 


। इसके लिए औजारों 
८०-०. १ब्नेदि। कछ ia TAPO 


_ | 
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3. उद्योगों में वृद्धि के लिए उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाए तथा करों 
का भार कम किया जाए। 
4. पूँजी निर्माण के मार्ग की बाधाएँ दूर को जाएँ। 
सरकारी कर्मचारियों और det आय वाले लोगों पर क्रीमतों में वृद्धि में 
बढ़नेवाले भार की पूरी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्रदम उठाए जाए। मध्यम 
वर्ग पर आर्थिक बोझ कम किया जाए। 
6. देश में औद्योगिक शांति की गारंटी दी जाए। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भारत सरकार से माँग की है कि कश्मीर में वर्तमान आतंक 
की स्थिति को समाप्त करने और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु 
प्रभावशाली क़दम उठाए जाएँ। 
कार्यकारिणी ने जनसंघ अध्यक्ष श्री बलराज मधोक तथा जम्मू-कश्मीर प्रदेश 
जनसंघ के मंत्री द्वारा प्रस्तुत कश्मीर की आंतरिक स्थिति संबंधी रिपोर्ट पर विचार- 
विमर्श किया तथा वहाँ क़ानून व्यवस्था की बिगड्ती स्थिति और मुसलिम सांप्रदायिकता 
में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। 
प्रस्ताव में कहा गया कि गत 7 जून को श्रीनगर में जिस प्रकार दो गिरजाघर जलाए 
गए और पर्यटकों को पीटा गया तथा उसके बाद हिंदू बालिका परमेश्वरी देवी के 
अपहरण और बलपूर्वक विवाह के कांड ने जिस प्रकार भयंकर रूप धारण किया, उससे 
सिद्ध होता है कि सादिक़ सरकार या तो बिल्कुल प्रभावहीन है या जानबूझकर मुसलिम 
सांप्रदायिक तत्त्वों को प्रोत्साहन दे रही है। 
कार्यकारिणी ने श्री यू.एस. त्रिवेदी, संसद्‌ सदस्य श्री यज्ञदत्त और डॉ. महावीर की 
तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जो जम्मू-कश्मीर का दौरा करके वहाँ की स्थिति 
का प्रत्यक्ष अध्ययन करेगी और कार्यकारिणी की अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करेगी। कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव में भाषा के संबंध में अपनी नीति दुहराते हुए 
असंदिग्ध शब्दों में घोषित किया कि हिंदी ही देश की संपर्क भाषा हो सकती है, जिससे 
देश की एकता मज़बूत होगी। 

. भाषा नीति विषयक प्रस्ताव में कार्यकारिणी ने संसदू सदस्यों की समिति तथा 
राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की इस सिफ़ारिश का स्वागत किया कि क्षेत्रीय भाषाओं को देश 
में उच्चतम स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए प्रस्ताव में कहा गया है कि 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने के फैसले का 
अनुमोदन किया है। क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की महती आवश्यकता सभी ने 
स्वीकार की है। 

प्रस्ताव में कहा गया, क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन और ज्ञानार्जन से ही देश की नई 
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पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकती है। माध्यम के रूप में अपनाए जाने 
से क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास होगा, जो अभी तक अंग्रेज़ी के कारण आगे नही बढ़ 
सकी है। 

अल्प नीति विधेयक प्रस्ताव में कार्यकारिणी ने संसद्‌ भवनों की समिति तथा 
राज्यों के मंत्रियों की इस सिफारिश का स्वागत किया कि प्राचीन भाषाओं को देश में 
उच्चतम स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं की माध्यम बनाने को आवश्यकता 
स्वीकार की हैं। 

प्रस्ताव में कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन से ही नई पीढ़ी अपना 
विकास कर सकती है। माध्यम के रूप में अपनाए जाने से क्षेत्रीय भाषाओं का भी 
विकास होगा, जो अंग्रेजी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 

पाञ्चजन्य, दिसंबर 25, 1967 
o 
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द टाइम्स ऑफ़ इंडिया A प्रकाशित 
कालीकट अधिवेशन के समाचार 


I 
सुझाव का स्वागत 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' न्यूज सर्विस | 

श्री नारायणनगर (कोझिकोड), 27 दिसंबर : जनसंघ के मनोनीत अध्यक्ष 
श्री दीनदयाल उपाध्याय ने भाषा की समस्या दूर करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण 
के राष्ट्रीय सभा के कथित सुझाव का आज स्वागत किया। 

श्री उपाध्याय ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रस्तावित सभा के अध्यक्ष पद ay 
लिए उनकी कोई विशेष पसंद नहीं है। श्री नारायण के सुझाव के अनुसार वह आचा 
विनोबा भावे भी हो सकते हैं। 

जनसंघ के नेता ने कहा कि देश में भाषा पर “व्यापक सहमति ' पहले ही है। केवल 
अतिवादी ही ' व्यापक सहमति' से असहमति जताते हैं। ies 

उनके अनुसार व्यापक सहमति यही है कि हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय ag मान 
की आवश्यकता नहीं है, किंतु अंग्रेज़ी को हटाकर केवल उसे ही “संपर्क भाषा बनाए 
जाने की आवश्यकता है। 25 ya 

उन्होंने कहा कि भारत में सभी मान्यता प्राप्त भाषा को राष्ट्रीय भाषा a 
श्रेणी में रखा जाना चाहिए | अंग्रेजी से हिंदी के संक्रमण काल के दौरान सरकारी सेवा 
में भर्तियों के लिए हिंदी के ज्ञान पर ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए। ce 

अंग्रेज़ी को आधिकारिक भाषा की श्रेणी से हटाए जाने के बाद भी अंग्रेज़ी भारत 
में प्रोत्साहित की जानेवाली सभी विदेशी भाषाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी। 
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जनसंघ की कार्यसमिति इन विचारों को समाहित करते हुए भाषा पर एक प्रस्ताव 

स्वीकार कर सकती है। एक उपसमिति प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिस पर आज कार्यसमिति 
द्वारा चर्चा की गई। 

—द्‌ टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसंबर 28, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

[] 
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Il 
अंग्रेज़ी में भी कार्रवाई 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' न्यूज़ सर्विस 
श्री नारायणनगर, 28 दिसंबर : दो भाषाओं का प्रयोग जारी रखने का प्रावधान 
करनेवाले आधिकारिक भाषा (संशोधन) विधेयक का जनसंघ प्रबल विरोध करता है, 
किंतु उसके ठीक विपरीत आज प्रातः यहाँ आरंभ हुआ दल का अखिल भारतीय सम्मेलन 
अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हुआ। ee oe at 
केरल से आए प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए महत्त्वपूर्ण नेताओं के हिंदी भाषणों 
का साथ-साथ मलयालम में अनुवाद किया गया। a 
सम्मेलन आरंभ होते ही उत्तर के कुछ नेताओं ने अनुरोध किया कि कार्रवाई हिंदी 
में होनी चाहिए, किंतु अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने इनकार कर दिया । उन्होंने कहा 
कि प्रतिनिधियों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में बोलने की स्वतंत्रता है । 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया; दिसंबर 29, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
o 
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II 
उपाध्याय ने कहा, द्रमुक, माकपा 
एकता के लिए खतरा 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' न्यूज सर्विस 

श्री नारायणनगर, 28 दिसंबर : जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 
अपने मूल भाषण से हटकर आज रात यहाँ मद्रास एवं केरल के मुख्यमंत्रियों पर देश की 
एकता में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। 

दल के खुले सत्र को संबोधित करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि भाषा के विषय 
में मद्रास के मुख्यमंत्री श्री सी.एन. अन्नादुरै के चरमपंथी विचार भारत की एकता के 
विरुद्ध कार्य करेंगे। 

उन्होंने कहा कि खाद्य के मुद्दे पर केरल की जनता को केंद्र के विरुद्ध भड़काने 


का केरल के मुख्यमंत्री श्री ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद का प्रयास भी एकता के विरुद्ध कार्य 
करेगा। 


विध्वंसकारी सिद्धांत 

जनसंघ के नेता ने कहा कि मद्रास में सत्तारूढ़ द्रमुक द्वारा अपनाए गए रुख़ के 
कारण इस देश की जनता यह सोच सकती है कि भाषा की आड़ में वह स्वतंत्र तमिलनाडु 
के अपने विध्वंसकारी सिद्धांत को एक बार पुनः जीवित करने का प्रयास कर रही है। 

उन्होंने कहा कि केरल में श्री नंबूदिरीपाद खाद्य के मुद्दे पर केंद्र के विरुद्ध 
आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र के विरुद्ध आंदोलन से केरल की खाद्य 
समस्या का समाधान नहीं होगा। यह एकता की जड़ को ही खोदेगा। 

> व टाइम्स ऑफ इंडिया; दिसंबर 29, 7967 


(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
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IV 
जनसंघ प्रमुख ने दिया 
एकात्मक संविधान का सुझाव 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' न्यूज सर्विस 

श्री नारायणनगर, 28 दिसंबर : जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने 
आज यहाँ सुझाव दिया कि एकात्मक संविधान होना चाहिए “ताकि केंद्र एवं राज्यों के 
बीच पनपे तनाव देश की एकता के लिए ख़तरा न बनने पाएं।' 

साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र के पास संगृहीत वित्तीय एवं अन्य 
अधिकार राज्यों को दिए जाने चाहिए, ताकि वे अपने कार्य ज़िम्मेदारी के साथ कर 
सकें। 

जनसंघ के चौदहवें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे श्री उपाध्याय ने कहा 
कि संविधान का प्रारूप तो संघीय है किंतु इसके अधिकतर प्रावधान एक ही पक्ष में झुके 
दिखते हैं। ' राज्य सरकारों के साथ काम करते समय केंद्र सरकार को इस बात का भान 
होना चाहिए कि राष्ट्र की संप्रभु शक्ति उसमें निहित है और उसे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष 
Tih से कार्य करना चाहिए।' 


संकीर्णता भरा दृष्टिकोण 

जनसंघ के अध्यक्ष ने केंद्र को चेतावनी दी कि “यदि उसका संकीर्ण राजनीतिक 
दृष्टिकोण बरकरार रहता है तथा अपने संकीर्णता भरे दृष्टिकोण को वह संविधान द्वारा 
उसे प्रदत्त शक्तियों के नाम पर उचित ठहराने का प्रयास करता है, तो वह राष्ट्र का अहित 
कर रहा होगा।' 

श्री उपाध्याय ने कहा कि वित्तीय संसाधनों को केंद्र तथा राज्यों के बीच वितरित 
करने की बेहतर प्रणाली तैयार करने के लिए स्थायी वित्त आयोग का गठन किया जाना 
चाहिए | उन्होते-झर्थिक विकास, ast निर्माण जन कल्याण की सभी समस्याओं पर 
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विचार करने एवं भेदभाव दूर करने तथा विकेंद्रीकृत सरकार को आवश्यकताएँ देखने के 
लिए कराधान जाँच आयोग के गठन का भी प्रस्ताव किया। 
श्री उपाध्याय ने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल में जमाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व 
के बिना ही dat पर सामाजिक नियंत्रण की योजना से तथा विदेशी बैंकों को इसके 
दायरे से बाहर रखे जाने से भारतीय बैंकों के हितों को क्षति पहुँचेगी। 
श्री उपाध्याय ने कहा कि ऐसी “राजनीतिक योजनाएँ? आरंभ करने से बेहतर यह 
होता कि सरकार पूँजी निवेश की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए नए बैंक खोलती। 
उन्होंने योजना को विराम या अवकाश देने का विरोध किया। उनका दल योजना आयोग 
से निराश दिखा। यदि स्वतंत्रता को सँजोकर रखना है तो हमें आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर 
होना पडेगा । हमारी भावी योजनाओं की यही आधारशिला होनी चाहिए।' 
श्री उपाध्याय ने कहा कि कृषि जिंसों के प्राथमिक उत्पादकों को पूर्ण एवं उचित 
मूल्यों को प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, शहरी जनता को उचित मूल्यों पर आवश्यक 


वस्तुओं को आपूर्ति को जानी चाहिए, महँगाई भत्ते को निर्वाह व्यय सूचकांक से जोड़ा 
जाना चाहिए एवं खाद्य क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 


मूल तथ्य 


श्री उपाध्याय ने कहा कि जब श्री नंबूदिरीपाद ने ' केरल de’ का आह्यन किया तो 
उन्होंने देश की एकता पर आघात किया। 

उन्होंने कहा, “जब शिवसेना अन्य राज्यों से आए लोगों को महाराष्ट्र में कुछ भी 
दिए जाने का विरोध करती है तो वह इस मूल तथ्य की ओर से आँखें मूँद रही होती है 
कि देश के सभी वर्गों के आर्थिक हित एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हैं।' 

जनसंघ के अध्यक्ष ने राज्यों की सीमाएँ निर्धारित करने हेतु जनमत सर्वेक्षण कराने 
के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि महाराष्ट्र-मैसूर सीमा के संबंध में महाजन 
आयोग को रिपोर्ट से ' निस्संदेह विवादों का समाधान होना चाहिए।' 

कश्मीर के संबंध में श्री उपाध्याय ने कहा कि भारत को ऐसा कुछ नहीं करना 
चाहिए, जिससे शेष देश के साथ इस राज्य के पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया अधर में 
लटक जाए। अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सादिक़ 
मंत्रिमंडल कश्मीर को ' स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सशक्त प्रशासन देने में असफल रहा है।' 
केंद्र को जम्मू-कश्मीर के आंतरिक प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए। 

श्री उपाध्याय ने कहा कि कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेस सरकारों का गठन एक उपलब्धि 
है, जिसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ' राजनीतिक अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा 
में' यह सराहनीय उपलब्धि है। गैर-कांग्रेस सरकारें कांग्रेस का बेहतर विकल्प प्रस्तुत 
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करती हैं, किंतु उनके पास कांग्रेस को नीतियों एवं कार्यक्रमों से भिन्न समग्र नीतियाँ एवं 
कार्यक्रम नहीं हैं। 

उन्होंने सुझाव दिया कि किसी भी सरकार को विश्वास मत पर त्यागपत्र नहीं देना 
चाहिए और यदि सदस्यों का बहुमत अनुरोध करे तो विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा 
की बैठक बुलानी ही चाहिए। 


जनमत का दबाव 

श्री उपाध्याय ने विधायकों द्वारा अपने दल के मत के विपरीत मत दिए जाने 
(फ्लोर क्रॉसिंग) पर रोक लगानेवाले कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे 
सहमति के द्वारा अथवा जनमत के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर “नकारे गए राजनेताओं अथवा सेवानिवृत्त 
नौकरशाहों' को बिठाने के बजाय भविष्य में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों 
के एक पैनल से प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए। 

“कुछ गैर-कांग्रेसी राज्यों में राज्यपालों के भेदभाव भरे आचरण ने इस गरिमा भरे 
पद की प्रतिष्ठा कम की है तथा संवैधानिक शिष्टता के प्रति सम्मान कम किया है। चूँकि 
राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनके आचरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र 
सरकार को ही लेनी चाहिए। उनके कार्यो का दायित्व लेने से इनकार कर केंद्र सरकार ने 
अपनी प्रामाणिकता के प्रति अविश्वास ही उत्पन्न किया है एवं इन आशंकाओं की पुष्टि 
की है कि इसकी मंशा राज्यपाल के कार्यालय को मुखौटे के रूप में प्रयोग करने की है, 
ताकि उसके पीछे वह अपने दल के उद्देश्य पूरे कर सके।' 

आधिकारिक भाषा (संशोधन) विधेयक तथा संसद्‌ में इसके संदर्भ में प्रस्ताव 
गलत दिशा में उठाए गए दो HSA हैं। भाषा के मसले पर केंद्र सरकार की नीति ने और 
भी समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। उन्होंने कहा, जब तक नई दिल्ली में अंग्रेजी राज करती 
रहेगी, तब तक तमिल को मद्रास में उसका न्यायोचित स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा।' 

उन्होंने पश्चिम बंगाल तथा केरल में “माओ साम्यवादियों' पर आरोप लगाया कि 
अपने राजनीतिक षड्यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें 
ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करने से रोका जाना चाहिए, जिनका लाभ चीन और पाकिस्तान 
उठा सकते हैं। “इस देश की जनता का राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास है और 
वह इन मूल्यों का नाश करने का प्रयास करनेवाले तत्त्वों को सहन नहीं करेगी।' श्री 
उपाध्याय ने अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम का यह कहते हुए विरोध किया कि 
यह “अन्यायपूर्ण एवं अनावश्यक है।' 

सभी मुख्य मार्गो पर जनसंघ के ध्वज फहराने के कारण शहर में उत्सव का 
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वातावरण हो गया है। यद्यपि कोझिकोड में केरल मुसलिम लीग का दबदबा है और 
मार्क्सवादी साम्यवादियों की भी यहाँ गहरी पैठ है, किंतु स्थानीय लोगों में जनसंघ के 
सम्मेलन के संबंध में अत्यंत उत्सुकता देखी गई। 
यू.एन.आई. के अनुसार आज सुबह “जय जय जनसंघ' के गगनभेदी नारों के बीच 
दल के निवर्तमान अध्यक्ष श्री बलराज मधोक द्वारा जनसंघ का ध्वज फहराए जाने के 
साथ ही सम्मेलन आरंभ हुआ। भगवा टोपी पहने और जनसंघ के नारे लगाते प्रतिनिधि 
पंडाल के प्रवेश-द्वार पर जमा थे । 
प्रतिनिधि पंडाल के भीतर अपने स्थान पर बैठ गए। 800 महिलाओं समेत 4,000 
से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 
--द टाइम्स ऑफ इंडिया; दिसंबर 29, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
o 
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V 
जनसंघ ने ठुकराया वियतनाम मामले में 
अमरीका का खुला समर्थन करने का अनुरोध 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ' न्यूज सर्विस 

A नारायणनगर, 28 दिसंबर : भारतीय जनसंघ की प्रतिनिधि सभा ने वियतनाः 
के मसले पर भारत द्वारा अमरीका को खुला समर्थन दिए जाने का डच. पन कर्‌ं 

हुए आज विदेशी मामलों एवं रक्षा पर एकमत से एक प्रस्ताव पा IE 

X दल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संशोधन को नकारा eo ह q 
बताता है कि जनसंघ न तो अमरीका के साथ है और न ही उससे प्रेरित D 
विपरीत जनसंघ स्वतंत्र मार्ग पर चलना चाहता है। इसके साथ ही दल wA 
भारत सरकार के रुख़ का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता oe 
वियतनाम पर अमरीकी बमबारी चीनी विस्तारवाद का प्रत्युतर देने के ee a 
दृढ विश्वास प्रस्ताव में वियतनाम का कोई उल्लेख नहीं है किंतु aes दृढ Ae 
गया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ मिलकर T Fi ; 
अंकुश लगा सकता है तथा इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप पूर्ण रू अनावश्यक 
संशोधन मध्य प्रदेश के श्री कृष्ण कुमार ने प्रस्तुत किया था। ete zA 

प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री जगन्नाथ राव जोशी ने जब इसका HS 


किया तो इसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। 


= इन संशोधः 
सम्मेलन में प्रस्ताव के तीन अन्य संशो 1707 = चाहि 
में माँग की है कि भारत को ताइवान के साथ राजन बढ़ाने के लिए आधुनिक बनाः 


भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में अपना ने के जिन क्षेत्रों पर उस 
जाना चाहिए एवं पाकिस्तान से कहा जाना चाहिए 
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कब्ज्ञा किया है, ताशकंद संधि के अनुसार वहाँ से वापस चला जाए। 

चर्चा के दौरान चीन एवं पाकिस्तान सरकारों की नीतियों की कड़ी आलोचना की 
गई। सभी उद्बोधनों का सार यही था कि भारत की रक्षा एवं विदेश नीतियों को तेज़ी से 
बदलती स्थितियों के कठोर यथार्थ के आलोक में संशोधित किया जाना चाहिए। 


बल की भाषा 

मुख्य सुझाव ये थे कि अमरीका एवं सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते 
हुए भारत को स्वतंत्र दिशा चुननी चाहिए। वाशिंगटन, लंदन अथवा मॉस्को के माध्यम 
से संबंधों के वर्तमान प्रचलन के स्थान पर पूर्वी यूरोपीय देशों, दक्षिण अमरीका एवं 
अफ्रीका से स्वयं प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के विशेष प्रयास होने चाहिए। 

श्री जगन्नाथराव जोशी ने कहा कि पाकिस्तान तथा चीन के ख़तरों से निपटने का 
एकमात्र मार्ग यह है कि तुष्टीकरण की वर्तमान नीति त्याग दी जाए एवं बल की भाषा 
का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये दोनों देश मात्र उसे ही समझते हैं। 

प्रतिनिधियों ने उस समय शर्म-शर्म के नारे लगाए, जब उन्होंने कहा कि मंगला 


बाँध के उद्घाटन पर राष्ट्रपति अयूब ख़ान को बधाई संदेश भेजकर पाकिस्तान को 
प्रसन्न करने में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अति कर दी है। 


उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अतीत के अनुभवों के बाद भी सरकार | 


अभी तक समझ नहीं सकी है कि तुष्टीकरण की नीति से कुछ नहीं होगा। श्री जोशी 
ने अरब-इज़रायली संघर्ष में राष्ट्रपति नसीर को भारत द्वारा पूर्ण समर्थन दिए जाने की 
भी आलोचना की। उन्होंने सरकार से परमाणु अस्त्र निर्माण की दिशा में बढ़ने का 
आग्रह किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन पाकिस्तान को अणु बम निश्चित रूप से 
प्रदान करेगा और पाकिस्तान उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध करेगा। राजस्थान से भेरों 
सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव को सभी प्रतिनिधियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त 
हुआ। 

इससे पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष श्री बलराज मधोक और दल के नए प्रमुख 
श्री दीनदयाल उपाध्याय ने तीन दिन के सम्मेलन के उद्घाटन पर संक्षेप में अपनी बातें 
रखीं। श्री मधोक ने वामपंथी कम्युनिस्टो तथा केरल मुसलिम लीग पर कड़े प्रहार किए। 
जनसंघ का सम्मेलन यहाँ आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों के प्रति निष्ठा 
रखनेवाली राजनीतिक शक्तियों के विरुद्ध तीव्र संघर्ष आरंभ करना था। 

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त को कि केरल ने जनसंघ के आह्वान का उत्तर 
दिया है और कहा, ' हम कम्युनिस्टों तथा मुसलिम लीग दोनों के द्वारा दी जा रही 
चुनौतियों का सामना यहाँ करेंगे।' श्री मधोक ने चीन तथा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से 
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gett गई 60,000 वर्ग मील भारतीय भूमि पुनः प्राप्त करने का जनसंघ का संकल्प 
दोहराया। 

सम्मेलन के अपराह्कालीन सत्र में आर्थिक स्थिति पर आधिकारिक प्रस्ताव पारित 
किया गया। दो घंटे की चर्चा का मुख्य बिंदु सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों 
पर कड़ा प्रहार था। 

देश की अर्थव्यवस्था को दुरवस्था से बाहर लाने के लिए प्रस्ताव में सात बिंदुओं 
के कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। मुख्य माँगें हैं--खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करना, 
प्रशासनिक व्यय में भारी कमी लाना तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता कम से कम 
करना | ; 

प्रस्ताव लानेवाले डॉ. महावीर ने विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता की 
आलोचना की | चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करने के लिए यही तथ्य मुख्य रूप 
से उत्तरदायी है। 


बैंकों का राष्ट्रीयकरण 

आर्थिक स्थिति संबंधी प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व सभा ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण 
की माँग करनेवाला संशोधन ख़ारिज कर दिया । प्रस्ताव प्रस्तुत करनेवाले के अतिरिक्‍त 
मात्र दो प्रतिनिधियों ने संशोधन के पक्ष में अपने हाथ खड़े किए। यद्यपि प्रस्ताव में बैंकों 
के राष्ट्रीयकरण का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु जनसंघ को लगता है कि बैंकों का पूर्ण 
अधिग्रहण आर्थिक रोगों का रामबाण नहीं है। 

एक संशोधन रोचक था, जिसमें योजना आयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव 
किया गया। इसे तब वापस ले लिया गया, जब डॉ. महावीर ने समझाया कि जनसंघ 
नियोजन में संशोधन चाहता है, उसे पूर्णतः समाप्त करना नहीं चाहता। 

सत्र में उस संशोधन को स्वीकार किया गया, जिसमें ऑटोमेशन के प्रयोग का इस 
आधार पर विरोध किया गया था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। 

अन्य सभी संशोधन वापस ले लिए गए अथवा खारिज कर दिए गए। 


मध्यावधि चुनाव 

राजनीतिक दशा पर प्रस्ताव को तैयार तो किया गया किंतु जारी नहीं किया गया। 
उसमें पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने एवं दोनों राज्यों में 
मध्यावधि चुनाव कराए जाने को माँग की गई थी। गठबंधन सरकारें जिस तनाव एवं 
दबाव के बीच कार्य कर रही हैं, उस पर इस प्रस्ताव में चिंता व्यक्त की गई तथा देश को 
बर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के लिए केंद्र में कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया । 
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प्रस्ताव में कहा गया कि जनसंघ, विशेषकर उत्तर प्रदेश एवं बिहार में गठबंधनों के 

कुछ घटक दलों की भूमिका से प्रसन्न नहीं है, किंतु वह इन सरकारों को भंग करने का 
क़दम नहीं उठाएगा। एस.एस.पी. को भूमिका पर परोक्ष दोषारोपण किया गया। 

— द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिसंबर 29, 1967 

(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 

O 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


VI 
जनसंघ करेगा और 
भी मुसलमानों का स्वागत 


“द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' न्यूज सर्विस 
श्री नारायणनगर, 30 दिसंबर : भारतीय जनसंघ का तीन दिवसीय सम्मेलन आज 
रात यहाँ इस आशा के साथ संपन्न हुआ कि दक्षिण में भी शीघ्र ही यह दल बड़ी 
राजनीतिक शक्ति बन जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि जनता से संपर्क करने के लिए 
एवं दल का सशक्त आधार बनाने के लिए जनसंघ के वरिष्ठ नेताओं को केरल तथा 
अन्य दक्षिणी राज्यों की यात्रा करनी चाहिए। 
यद्यपि यहाँ का सम्मेलन चमत्कारिक परिणाम प्राप्त करने हेतु नहीं था। किंतु यह 
पूरी तरह सफल रहा। इससे इस प्राचीन तटवर्ती नगर एवं मालाबार के अन्य भागों में 
व्याप्त उग्रवाद से लड़ने की अपनी क्षमता में जनसंघ का विश्वास बढ़ गया है। 
सम्मेलन संपन्न होने से पूर्व अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय ने यह भ्रम दूर करने 
का प्रयास किया कि जनसंघ सांप्रदायिक दल है और यह स्पष्ट कर दिया कि इसके द्वार 
सभी जातियों, समुदायों एवं धर्मो के व्यक्तियों के लिए खुले हैं। यदि मार्क्सवादी हिंसा 
त्याग दें तथा जनसंघ के कार्यक्रम एवं नीतियाँ अपना लें तो उनका भी स्वागत है। 
उन्होंने कहा कि जनसंघ अधिक से अधिक मुसलमानों का अपने दल में स्वागत 
करेगा। 
—द टाइम्स ऑफ इंडिया; जनवरी 7, 1968 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
o 
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द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' न्यूज सर्विस 

'कोझिकोड, 30 दिसंबर : राज्यसभा में जनसंघ के नेता श्री सुंदर सिंह भंडारी को 
आज श्री दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दल का महासचिव मनोनीत किया गया। 

श्री उपाध्याय ने केरल जनसंघ के संगठन मंत्री श्री पी. परमेश्वरन, जिन्हें यहाँ 
सम्मेलन की सफलता का श्रेय जाता है, को पाँच अखिल भारतीय सचिवों में शामिल 
किया है। वह केवल केरल और तमिलनाडु में संगठन का कार्य देखेंगे। 

अन्य अखिल भारतीय सचिव श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जगन्नाथ राव जोशी, 
नाना देशमुख एवं श्री वाई.डी. शर्मा हैं। उत्तर प्रदेश से श्री पीतांबर दास एवं आंध्र से श्री 
जे. यज्ञनारायण को उपाध्यक्ष एवं श्री बच्छराज व्यास को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया 
है। 

श्री उपाध्याय ने अपनी नई कार्यसमिति की घोषणा भी की। जिन 29 सदस्यों के 
नाम घोषित किए गए, उनमें दल के पूर्व अध्यक्ष श्री बलराज मधोक, श्री एल.के. 


आडवाणी, श्री एन.पी. वासुदेवन, श्री देवप्रसाद घोष एवं श्रीमती सुमतिबाई वी. सुकलेकर 
शामिल हैं। कार्यसमिति में 30 सदस्य हैं। 


¬ दे टाइम्स ऑफ इंडिया; जनवरी 1, 1968 
(अंग्रेज़ी से अनूदित) 
ð 
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परिशिष्ट-प्या 


कालीकट में जनसंघ अधिवेशन 
केरल की जनता में अपूर्व उत्साह 


भाग जनसंघ का 16वाँ वार्षिक अधिवेशन सुदूर दक्षिण में केरल के कालीकट 
नगर में 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने जा रहा है। दक्षिणांचल में 
. ` जनसंघ अधिवेशन का दूसरा आयोजन है। इसके पूर्व आंध्र के विजयवाड़ा नगर में 
जनसंघ का वार्षिक अधिवेशन हो चुका है। 

कालीकट में अधिवेशन की तैयारियाँ जोरों से चल रही हैं। इस अधिवेशन में 
भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के अतिरिक्त जनसंघ विधायक, मंत्री, स्थानीय 
निकायों के सदस्य एवं पदाधिकारी भाग लेंगे। अधिवेशन में देश की राजनैतिक स्थिति 
पर विचार किया जाएगा तथा संयुक्त सरकारों के क्रियाकलापों और जनसंघ को स्थिति. 
पर विचार-विमर्श होगा। र 

अधिवेशन की अध्यक्षता नव निर्वाचित जनसंघ अध्यक्ष पं. दीनदयालःउपाध्ष्यायः 
करेंगे। श्री उपाध्याय संप्रति, गत 17 वर्ष से, जनसंघ के. महामंत्री et oE E नाज 
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परिशिष्ट-X111 


जनसंघ ने दीनदयालजी को 
चुना नया अध्यक्ष 


श्रो दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का अगला अध्यक्ष चुना गया है। 
अन्य तीनों प्रत्याशियों-सर्वश्री महावीर, मधोक एवं जोशी--ने उनके समर्थन 
में नाम वापस ले लिये। श्री उपाध्याय कालीकट में 28 से 30 दिसंबर तक होनेवाले 
चौदहवें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 
श्री दीनदयाल का जन्म पचास वर्ष पूर्व 10 अक्तूबर, 1917 को मथुरा जिले के 
ग्राम नगला चंद्रमान में हुआ था। बाल्यकाल में ही माता-पिता को खोनेवाले श्री दीनदयाल 
के एक छोटे भाई थे, जिनकी मृत्यु 16 वर्ष में हो गई। उस समय दीनदयाल 18 वर्ष के 
थे। उनका पालन-पोषण उनके मामा ने किया, जो रेलवे में कार्य करते थे । श्री दीनदयाल 
ने आरंभिक शिक्षा मथुरा में प्राप्त की। उन्होंने दसवीं कक्षा सीकर से उत्तीर्ण की और 
पिलानी से कला में इंटर किया। उन्होंने कानपुर से गणित विषय में प्रथम श्रेणी में 
स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद से बी.टी. किया। 
आरंभिक जीवन में ही दीनदयालजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए। 
वह इससे इतना जुड़ गए कि 1942 में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने नौकरी 
नहीं को बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए उन्होंने उत्तर 
प्रदेश के लखीमपुर जिले में तहसील प्रचारक के रूप में कार्य आरंभ किया। 1951 में 
वह उत्तर प्रदेश में सह प्रांतीय प्रचारक हो गए। 
उसी वर्ष भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और दीनदयालजी उत्तर प्रदेश के 
सचिव बन गए दो वर्ष उपरांत 1953 में स्वगीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के 
कानपुर सम्मेलन में उन्हें महासचिव नियुक्त कर दिया। उसके बाद से श्री दीनदयाल उसी 
पद पर कार्य करते रहे हैं। वह दायित्व निभाते हुए उन्होंने दल को सशक्त आंदोलन का 
रूप दे दिया। डॉ. मुखर्जी ने उनके बारे में ठीक ही कहा था, “यदि मेरे पास दो दीनदयाल 
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होते तो मैं राजनीतिक परिदृश्य को बहुत पहले ही बदल चुका होता ।' डॉ. मुखर्जी के 
बिना-और दूसरे दीनदयाल के बिना-दीनदयालजी ने अमूल्य सहयोगियों एवं 
कार्यकर्ताओं के महान्‌ सहयोग से राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। 
जब दीनदयालजी बोलते हैं तो हो सकता है कि आपको हँसी नहीं आए, किंतु वह 
सदैव आपको गहराई तक विचार करने के लिए विवश कर देंगे। जब वह लिखते हैं तो 
कुछ नए महत्त्वतपूर्ण बिंदु अवश्य सामने रखते हैं, चाहे उस विषय पर कितना भी क्यों न 
बोला जा चुका हो। 
उन्होंने अपना नाटक चंद्रगुप्त मौर्य 24 घंटे में एक ही बार बैठकर लिख डाला। 
उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होनेवाले पाञ्चजन्य (हिंदी साप्ताहिक) तथा स्वदेश (हिंदी 
दैनिक) का अद्भुत संपादन किया। उनकी अन्य पुस्तकें हैं (हिंदी में): जगद्गुरु शंकराचार्य, 
महान्‌ विश्‍वासघात, भारतीय अर्थनीति, राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं; (अंग्रेजी में) द टू 
प्लान्स: प्रॉमिसेज़, परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स । 
ऊँचे कद के दुबले, कुछ झुके हुए और सदैव मुसकराते रहनेवाले दीनदयालजी 
सादगी एवं गंभीरता की मूर्ति हैं। वे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि कुछ ही लोग उन्हें देखकर 
यह पता लगा पाते हैं कि वे कितने महत्त्वपूर्ण नेता हैं। किंतु वे विलक्षण मनुष्य हैं। उन्हें 
अध्यक्ष चुनकर जनसंघ ने दिखाया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किस प्रकार महान्‌ नेता 
उभरते हैं। 
— ऑर्यनाइज़र; दिसंबर 10, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
Oo 
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परिशिष्ट-1 


भारतीय जनसंघ अध्यक्ष ने अपनी 
कार्यसमिति नामित की 


भागम जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पदाधिकारियों व अखिल 
भारतीय कार्यसमिति के सदस्यों की नियुक्ति निम्नवत्‌ की : 
श्री पीतांबर दास और यज्ञनारायण--उपाध्यक्ष; सुंदर सिंह भंडारी-महासचिव; 
बच्छराज व्यास-कोषाध्यक्ष; अटल बिहारी वाजपेयी, जगन्नाथ राव जोशी, नाना देशमुख, 
` यज्ञदत्त शर्मा एवं पी. परमेश्वरन-सचिव; श्री जे.पी. माथुर-कार्यालय सचिव। 
"` उन्होंने 21 सदस्यों की भी नियुक्ति की। ये हैं: प्रोफेसर बलराज मधोक, प्रेमनाथ 
डोगरा, भैरों सिंह शेखावत, देवप्रसाद घोष, कृष्णलाल मांगी, लालकृष्ण आडवाणी, 
Steet महावीर, मुख्तियार सिंह, मान सिंह वर्मा, के.एस. ठाकरे, हरिसिंह भाई गोहिल, 
`'यू.आर. पाटिल, एस.बी. शवेताभ्रि, WA. वासुदेवन, ओ. राजगोपाल, लाल रघुनंदन 
` सिंहदेव, रमेश कुमार मिश्रा, ठाकुर प्रसाद, सुमति बाई सुकलेकर एवं जे. बनर्जी । 
— artisan, दिसंबर; 7967 
oO 
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परिशिष्ट-XV 


कालीकट अधिवेशन के 
द हिंदू में प्रकाशित समाचार 


I 
जनसंघ के सत्र A 
प्रतिनिधियों का भारी जमावड़ा 


का 28 दिसंबर | यहाँ आज से शुरू हुए जनसंघ के diced वार्षिक सत्र के 
अंतिम क्षणों में प्रतिनिधियों के अकस्मात्‌ जमावडे से कुछ हद तक व्यवस्थाएँ 
चरमरा गई | अधिवेशन में पाँच हजार प्रतिनिधियों के आने का अनुमान था, परंतु स्वागत 
कार्यालय से मिली नवीनतम सूचना के अनुसार अब लगभग दस हज़ार प्रतिनिधियों के 
सत्र में भाग लेने का अनुमान है। 

यहाँ आनेवाली सभी मेल और पैसेंजर ट्रेनें यात्रियों से ठसाठस भरी हैं, जबकि हर 
ट्रेन में दो-तीन अतिरिक्त बोगियाँ लगाई गई हैं। आंध्र, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब एवं उत्तर 
प्रदेश से बड़ी संख्या में विशेष बसें भी आई हैं, जबकि बहुत से प्रतिनिधि निजी कारों से 
भी आए हैं। कालीकट में जिधर भी देखें, भगवा टोपियों में जनसंघ के प्रतिनिधि देखे जा 
सकते हैं। 

यू.एन.आई. के अनुसार प्रतिनिधियों की भारी भीड़ के कारण अधिवेशन की 
स्वागत समिति के पास बिल्लों की कमी पड़ गई है। पंडाल के अंदर बैठने की व्यवस्था 
को भी नए सिरे से सुसंगठित करना पड़ा है। प्रतिनिधियों के लिए उत्तर भारतीय व्यंजन 
बनाने के लिए नागपुर से 40 रसोइए आए हैं। बताया जाता है कि वे प्रतिदिन 40 हज़ार 
चपातियाँ बना रहे हैं। 

सत्र के लिए जमोरिन के हाईस्कूल के फुटबॉल मैदान में एक विशाल पंडाल 
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लगाया गया है। नारियल के पेड़ों से निर्मित उत्पादों से पूरी तरह सुसज्जित इस स्थल का 
नामकरण केरल के 20वीं सदी के विद्वान्‌ एवं समाज-सुधारक श्री नारायण गुरु के नाम 
पर किया गया है। 

मंच को पृष्ठभूमि में भारतमाता का एक विशालकाय चित्र लगाया गया है। इसमें 
दिखाया गया है कि पूरब से भाले व कुल्हाड़ी से लैस ड्रैगन और पश्चिम से सींग वाले 
दानवों के झुंड हमले के लिए आ रहे हैं, जबकि उनको एक तलवार रोक रही है । 

पृष्ठभूमि में हिंदी में एक अनुकृति भी है, जो कहती है “सुजल, सुफल, अजय- 
अखंड भारत हमारा निश्चय।' (प्राकृतिक संसाधनों से भरा-पूरा, एकजुट, अजेय व 
अखंड भारत ही हमारा निश्चय है। 

द्वार के ठीक सामने केले के तनों व नारियल के कोमल पत्तों से एक अर्धवृत्ताकार 
छोरा सा मंदिर बनाया गया है, जिसे चारों तरफ से ताजे नारियलों से घेरा गया था। 
निवर्तमान और भावी अध्यक्ष के पंडाल में पहुँचने पर एक ब्राह्मण पुरोहित ने पूजा- 


अर्चना को। इसके बाद जनसंघ के प्रतीक चिह की अनुकृति वाला एक दीप प्रज्वलित 
किया गया और इसे मंदिर के समक्ष पीठिका पर रखा गया। 
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II 
जनसंघ ने की ताइवान के साथ 
संबंधों की माँग 


कानः 28 दिसंबर | भारतीय जनसंघ के आज से यहाँ शुरू हुए तीन दिवसीय 
अधिवेशन में रक्षा और विदेशी मामलों पर तीन संशोधनों के साथ एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया। इसमें एक संशोधन में ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित 
करने की माँग की गई। 

इसमें एक संशोधन पश्चिम बंगाल के श्री कृष्णकांत ने पेश किया, जिसमें उन्होंने 
ताइवान के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना का अनुरोध किया। दूसरा संशोधन 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी ने पेश किया। वे चाहते थे 
कि भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण किया जाए और हिंद महासागर में इसके प्रभावक्षेत्र 
का विस्तार हो । तीसरा संशोधन जम्मू कश्मीर के श्री ठाकुर बलदेव सिंह ने रखा, जिसमें 
उन्होंने पाकिस्तान से कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों से पीछे हटने और उसे ताशकद 
समझौते के तहत खाली करने की माँग की। सात सूत्रीय प्रस्ताव में एक रक्षा केंद्रित 
विदेश नीति अंगीकार करने पर जोर दिया गया। 

प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि भारत परंपरागत हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भर 
हो सकता है और इसे परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करना चाहिए। प्रस्ताव 
में उन देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने का अनुरोध किया गया, जो चीन व 
पाकिस्तान के विरुद्ध भारत,की सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व 
एशिया के देशों, जिनके साथ भारत के सदियों पुराने संबंध है, के साथ भी मित्रवत्‌ 
संबंध बनाने पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि यद्यपि हमारे अमरीका व सोवियत 
रूस दोनों से मित्रवत्‌ संबंध हैं, परंतु भारत की विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। इसमें 
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आगे तिब्बत, शिनकियांग, दक्षिणी मंगोलिया और पख़तूनिस्तान की स्वतंत्रता के लिए 
चल रहे आंदोलनों को समर्थन, दलाई लामा को तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख 
के रूप में मान्यता देने व तिब्बत मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की भी माँग की गई। 
प्रस्ताव पेश करनेवाले सांसद जगन्नाथ राव जोशी ने भारत सरकार पर चीन एवं 
पाकिस्तान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि 
“पाकिस्तान और साम्यवादी चीन सिर्फ़ ताक़त की भाषा समझते हैं और उनके विरुद्ध 
हमें उन्हीं की भाषा का प्रयोग करना चाहिए।”” उन्होंने कहा कि भारत को परमाणु 
प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना चाहिए, क्योंकि भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय 
हम देख चुके हैं कि अमरीकी आश्वासनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने 
आगे कहा, 'चीन के पास परमाणु बम हैं और पाकिस्तान भी इनका उपयोग कर सकता 
है।' आर्थिक स्थिति पर डॉ. महावीर की ओर से पेश प्रस्ताव को एक संशोधन के साथ 
सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसमें उन्होंने निष्क्रिय बेरोजगारी की अवधारणा 


के आलोक में मशीनीकरण का विरोध किया था। यह संशोधन प्रस्ताव मदुरै के महावीर 
गोपालन ने रखा। 


बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण 


प्रस्तावक के यह स्पष्ट करने के बाद कि जनसंघ बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में 

नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान 
नहीं होगा, प्रतिनिधियों ने एक संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसमें बैंकों 
के राष्ट्रीयकरण का पक्ष लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा अत्यंत जटिल 
है और इसकी गहन और बारीक़ जाँच की आवश्यकता है। जनसंघ की राय यह है कि 
बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित कानून तब तक नहीं लाया जाना चाहिए था, 
जब तक कि बैंकिंग निरीक्षण समिति अपनी रिपोर्ट सौंप नहीं देती | प्रस्ताव में देश की 
आर्थिक जडता को समाप्त करने के लिए सात सुझाव थे। इनमें उपलब्ध क्षमताओं के 

संपूर्ण उपयोग के लिए निजी और सार्वजनिक क्षत्र के उद्योगों का विस्तार, आयात पर 
निर्भरता कम करने के लिए इसकी जगह एक वैज्ञानिक आयात नीति, उत्पादकों को 
उचित प्रतिफल, खरीद में एकाधिकार का परित्याग, अतिशय अभाव वाले क्षेत्रों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित प्रबंधों के साथ प्रचुरता वाले क्षेत्रों के नाम 

से चिहित क्षेत्रों की समाप्ति जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। श्री महावीर ने कहा कि जनसंघ 

योजनाओं की समाप्ति नहीं बल्कि इनमें सुधार का पक्षधर है। 


¬ द हिंदू, दिसंबर 29, 1967 
[] 
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I 
जनसंघ अध्यक्ष ने 
अस्थिर सरकारों के प्रति आगाह किया 


कालः 28 दिसंबर । पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यहाँ श्री नारायण नगर में 
जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में भारतीय 
राजनीति के संक्रमण काल में अस्थिरता से बचने के लिए बहुदलीय व्यवस्था के अनुरूप 
परंपराएँ और आचार विकसित करने को आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र व राज्यों के 
बीच तनाव कहीं देश की एकजुटता को संकट में न डाल दें, इसके लिए उन्होंने वित्तीय - 
और अन्य शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, जोकि अभी पूरी तरह केंद्र के हाथ 
में है। 

पिछले पंद्रह साल से जनसंघ के महासचिव रहे श्री उपाध्याय ने अपने 8000 शब्दों 
के संबोधन में ' संक्रमण कालीन राजनीति' के विभिन्न पहलुओं, जैसे विभिन्न पार्टियों 
के बीच संबंधों के कारण गठबंधन मंत्रिमंडलों में अस्थिरता एवं पाला-बदल, संविधानिक 
aa के मुद्दे और आर्थिक, रक्षा, गृह व विदेशी मामलों से संबंधित विषयों की चर्चा 
की। देश में गठबंधन सरकारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतिगत मुद्दों पर 
मतभेद के बावजूद विभिन्न दलों को एक साथ कार्य करने की इच्छा देश की मूल 
समरूपता एवं लोकतांत्रिक प्रकृति का परिचायक है। 

योजना को अवकाश या इसे विराम देने के प्रति अपनी पार्टी के विरोध को स्पष्ट 
करते हुए श्री उपाध्याय ने आर्थिक योजना के प्रति राष्ट्रीय नीति बनाने, कर ढाँचे की 
वृहद पड़ताल के लिए आयोग के गठन एवं बढ़ती आर्थिक मंदी से निपटने और अर्थव्यवस्था 
में संजीवनी के संचार के लिए समग्र उपायों को अपील की। उन्होने प्रचुरता वाले क्षेत्रों 
जैसी श्रेणियों को हटाने व विभिन्‍न वस्तुओं की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध भी हटाने 
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की माँग करते हुए कहा कि यह आर्थिक रूप से अनुचित और संवैधानिक भावना के 
विरुद्ध है। अवसरवादी पाला-बदल के प्रश्‍न पर उनकी राय यह थी कि इस प्रवृत्ति से 
निपटने में वैधानिक उपायों की बजाय स्वस्थ परंपराएँ एवं जनभावनाओं का दबाव 
अधिक कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने राज्यपालों के चुनाव के विचार से भी असहमति 
जताई और कहा कि ठुकराए जा चुके राजनेताओं और सेवानिवृत्त नौकरशाहों की बजाय 


राज्यपाल के पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की 
जानी चाहिए। 


कांग्रेस का विकल्प 

चुनाव पश्चात्‌ परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि धीरे-धीरे 
कांग्रेस का अपक्षय आरंभ हो गया है एवं जनसंघ ' कांग्रेस के स्पष्ट विकल्प' के रूप में 
उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ गठबंधन सरकारें आंतरिक carat की शिकार हैं, 
परंतु कई मुद्दों पर गठबंधन सरकारों के कारण जनता को राहत भी मिली है। उन्होंने 
कहा कि गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना ' राजनीतिक अस्पृश्यता को दूर करने की 
दिशा में सराहनीय क़दम है।' 

केंद्र-राज्य संबंधों पर श्री उपाध्याय ने कहा कि जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें 
हैं, वहाँ Se अपनी नीतियों एवं अवधारणाओं के अनुसार जनता की सेवा का पूरा 
अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हें अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधन भी 
उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनका मानना था कि संवैधानिक ढाँचे को एकात्मक 
बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों की केंद्र पर अतिनिर्भरता के निदान के लिए एक 
स्थायी वित्त आयोग के गठन का सुझाव दिया, जो राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए लचीले उपायों की व्यवस्था करेगा। 

बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना की आलोचना करते हुए श्री उपाध्याय ने 
कहा कि बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए यह उपाय पूँजी निर्माण में 
सहायक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की ' राजनीतिक योजनाएँ? आरंभ करने 
को बजाय सरकार के लिए यह अधिक उचित होगा कि पूँजीगत निवेश की बढती माँग 
को पूरा करने के लिए बह नए बैंकों की स्थापना करे। 

चौथी पँचवर्षीय योजना को स्थगित करने को लेकर योजना आयोग के प्रति 
निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान मंदी और शिक्षित वर्ग में सामूहिक 
बेरोज्ञगारी का कारण यह है कि सरकार ने पिछले दो साल में मनमाने ढंग से जोत कम 
कर दी और इस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में 
आत्मनिर्भरता का ध्येय हमारी भविष्य को योजनाओं की आधारशिला होनी चाहिए, 
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क्योंकि “निहित स्वार्थी विदेशी तत्त्व आज देश में इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे सिर्फ 
हमारी आर्थिक नीतियों को ही नहीं, वरन्‌ राजनीतिक व शैक्षणिक नीतियों को भी 
प्रभावित करना चाहते हैं।' 

महाराष्ट्र-मैसूर व मैसूर-केरल के बीच सीमा विवाद पर महाजन समिति की 
रिपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष निष्पक्ष रूप से इस पर विचार 
करने को तैयार हों तो इससे विवाद का हल निकल सकता है। 


भाषा का विषय 

भाषा के विषय के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की अनवरत प्रभुता एवं हिंदी 
की उपेक्षा के कारण हिदीं को उसका यथोचित स्थान मिलने में कठिनाई हो सकती है । 
उन्होंने 'पेकिंग-पिंडी देशभक्तों' से सतत सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि 
बंगाल और केरल में माओ के कम्युनिस्टों का उत्साह बहुत बढ़ गया है और वे अपने 
कुत्सित इरादों को पूरा करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। 

श्री उपाध्याय ने कहा कि इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे जनांदोलनों 
को सामाजिक जागरण की स्वाभाविक एवं अनिवार्य अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना 
चाहिए। इसे न तो अस्वीकृत किया जाना चाहिए, न इसकी निंदा की जानी चाहिए 
बल्कि इसके प्रति सहानुभूति का रुख अपनाते हुए इसे सुबोधगम्य तरीक्रे से समझते हुए 
इसे एक रचनात्मक दिशा दी जाए, ताकि ये हिंसात्मक व खतरनाक स्वरूप न ले सकें | 

श्री उपाध्याय ने कहा कि प्रोफेसर बलराज मधोक ने उन्हें जनसंघ को अध्यक्षता 
का दायित्व सौंपा है, परंतु तथ्य यह है कि यहाँ सामूहिक दायित्व है और दायित्वों में 
परिवर्तन और अध्यक्षता में परिवर्तन सिर्फ औपचारिक महत्त्व के हैं। पदाधिकारियों में 
परिवर्तन से न तो पार्टी की कार्यप्रणाली बदल जाएगी और न ही विभिन्न समस्याओं के 
प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र की 
समस्याओं के निष्पक्ष और ईमानदार मूल्यांकन का अनुरोध किया। 

श्री उपाध्याय ने इसके बाद डॉक्टर राममनोहर लोहिया, सेनापति बापट, मास्टर 
तारा सिंह, पंडित नीलकांता दास और श्री मेहरचंद महाजन को श्रद्धांजलि देने के लिए 
एक शोक प्रस्ताव पेश किया। ऐसा कर के उन्होने राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को 
श्रद्धांजलि अर्पित की। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 


सत्र का प्रारंभ 
हवा में ऊँचा लहराते जनसंघ के भगवा झंडे के बीच श्री नारायण नगर में जनसंघ 
के 14वें सत्र का आज प्रारंभ हुआ और वातावरण किसी मेले जैसे लग रहा था। जनसंघ 
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के निवर्तमान अध्यक्ष श्री बलराज मधोक ने अधिवेशन के पंडाल के सामने 100 फुट 
ऊँचा झंडा फहराया। सैकड़ों स्वयंसेवियों ने, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की थी और 
सत्र में भाग लेने के लिए देश के विभिन्‍न भागों से आए प्रतिनिधियों ने भारतमाता की 
Wa’, 'जय जय जनसंघ' व अन्य नारे लगाए । 
अधिवेशन स्थल पर एक विशाल गोपुरम की स्थापना की गई है और पुस्तकों के 
कुछ स्टाल, संवाददाता कक्ष और कैंटीन भी खोली गई है। ध्वजारोहण समारोह के तत्काल 
पश्चात्‌ वहाँ उपस्थित भीड़ ने अधिवेशन के लिए बनाए गए पंडाल में प्रवेश किया। लगभग 
दस हज़ार की क्षमता वाला पंडाल प्रतिनिधियों की भीड़ से खचाखच भर गया। मंच पर 
भारतमाता के विशालकाय छायाचित्र के साथ जनसंघ के दिवंगत संस्थापक डॉक्टर 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी का फोटो भी लगा था। वैदिक ब्राह्मणों की ओर से वैदिक रीति से 
पराशक्ति किए जाने और नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंच पर 
एक विशाल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात्‌ अधिवेशन की कार्रवाई शुरू हुई। 
श्री मधोक ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि इस वर्ष अधिवेशन का आयोजन 
सुदूर दक्षिण में केरल में किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह जालंधर में हुआ था। यह इस 
बात का जीता-जागता साक्ष्य है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 
भारत एकजुट और खुली मानसिकता वाला है। यह जनसंघ के राष्ट्रीय चरित्र का भी 
परिचायक है। बहुत समय पहले जब देश की एकता ख़तरे में थी तब केरल ने महान्‌ जगद्गुरु 
श्री शंकराचार्य को जन्म दिया, जिन्होंने राष्ट्र को पुनर्जीवित एवं पुनर्नवा किया और इसकी 
एकता के प्रेरणास्रोत बने। जनसंघ आज उसी पथप्रदर्शक का अनुसरण कर रहा है। 
श्री मधोक ने कहा कि Se इस तथ्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हम एक 
हैं और हमारा देश एक है। हमारा देश वो है, जिसमें सैकड़ों फूल खिले हैं और सैकड़ों 
और खिलेंगे। मूलभूत आवश्यकता यह है कि हम सत्य से निर्देशित हों और प्रेरित हों । 
श्री मधोक ने कहा कि स्वतंत्रता के बीस वर्ष पश्चात्‌ हम अपनी 60,000 हज़ार वर्ग मील 
भूमि आक्रांताओ के हाथों खो बैठे हें प्रत्येक नागरिक का यह राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वह 
सुनिश्चित करे कि अब हम और भूमि नहीं गँवाऐँगे । जनसंघ इस खोई हुई भूमि की पुनप्राप्ति 
के लिए दृढप्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि केरल ने हमारी पुकार का उत्तर दे दिया है और उन्हे 
कम्युनिस्टों और मुसलिम लीग की चुनौतियों का सामना करना चाहिए उन्होंने आगे कहा 
कि हर कोई अपने धर्म का पालन करने को स्वतंत्र है, परंतु उसकी प्रेरणा और आस्था का 
स्रोत भारत और सिर्फ़ भारत होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सराहना करते 
हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके सुयोग्य मार्गदर्शन में संगठन दिनोदिन-मज़बूत होगा। 
इसके बाद उन्होंने श्री उपाध्याय को माला पहनाई और उन्हे प्रभार सौंपा।.. _ . 
इसके बाद कश्मीर पर एक प्रस्ताव में कहा गया कि व्यापक आशंकाएँ हैं कि शेख 
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अब्दुल्ला को रिहा करने का केंद्र का प्रस्ताव कश्मीर को स्वायत्तता देने या इसको BA 
या आभासी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रस्ताव को जनसंघ की कार्यसमिति ने 
अंतिम स्वरूप दिया था। इसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में शेख़ अब्दुल्ला और 
उनके निकट सहयोगियों के बयानों से इन आशंकाओं को बल मिला है। प्रस्ताव में 
भारत व कश्मीर कें बीच खड़े अवरोधों जैसे कश्मीर के लिए अलग संविधान एवं इस 
राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधानों को हटाने की अपील की गई। 

प्रस्ताव में कहा गया कि शेख की आसन्न रिहाई ने कश्मीर में संदेह का वातावरण 
चैदा किया है, जो इसके आर्थिक विकास पर बुरा असर डालेगा। इसमें कहा गया कि 
वर्तमान स्थिति की यह माँग है कि केंद्र तत्काल व असंदिग्ध शब्दों में घोषणा करे कि 
कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया को उलटने की उसकी मंशा नहीं है। 

प्रस्ताव में चेतावनी दी गई कि कश्मीर पर केंद्र के किसी भी प्रतिगामी कदम का 
जनसंघ मजबूती से प्रतिरोध करेगा और श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं 
होने दिया जाएगा। 
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IV 
दक्षिण भारतीय भाषाओं में 
उत्तर प्रदेश की रुचि 


काकः 28 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता, जो 
शिक्षा विभाग के प्रभारी भी हैं, ने यहाँ पुष्टि की कि उनकी सरकार प्रत्येक 

दक्षिण भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए दो-दो छात्रों को दक्षिण भारत के 
विश्वविद्यालयों में भेजना चाहती है। वे सरकारी छात्रवृत्ति पर दो या तीन साल के लिए 
अध्ययन कर सकते हैं। 

श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि वे विश्वविद्यालयों में तमिल, तेलुगू व मलयालम 
जैसी भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश में पहले से ही कुछ 
स्कूल हैं, जहाँ इन भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। $ 

उन्होंने आगे यह भी जोडा कि चौथी योजना में दक्षिण भारतीय भाषाओं की शिक्षा 
के लिए 200 शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव था, परंतु वर्तमान में योजना खर्च में 
कटौती के कारण इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। 


> व हिंदू, 29 दिसंबर 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
o 
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V 
जनसंघ प्रतिनिधियों ने किया 
भोजन का त्याग 


काई, 29 दिसंबर | लगभग दो हज़ार प्रतिनिधि, जिसमें सैकड़ों महिलाएँ और 
बच्चे भी शामिल थे, एक विशेष ट्रेन से रात को नौ बजे यहाँ पहुँचे दिल्ली से 
चली इस ट्रेन में वाराणसी एवं उत्तर भारत के अन्य स्थानों से कई डिब्बे जोड़े गए। यह 
ट्रेन कल रात्रि नौ बजे 13 घंटे के विलंब से पहुँची । स्वागत समिति ने चूँकि अचानक 
इतनी भीड़ की अपेक्षा नहीं की थी और न ही वे इस बात को लेकर निश्चित थे कि ट्रेन 
कब कालीकट पहुँचेगी, इसलिए उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। 

कालीकट स्टेशन पहुँचने पर प्रतिनिधियों से कहा गया कि उनके लिए भोजन कौ 
व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्योंकि भोजन तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। 

प्रतिनिधियों ने तत्परता से कहा कि उन्हें रात्रि के भोजन की कोई आवश्यकता नहीं 
है और वे सिर्फ जलाहार कर सो गए। 

पी.टी.आई. के अनुसार : तीन हजार महिलाओं समेत लगभग 12,000 प्रतिनिधियों 
के यहाँ पहुँचने से पंडाल, प्रतिनिधियों के लिए बनाए गए शिविर व भोजनशाला को 
सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। अधिवेशन के आयोजकों ने इसे अप्रत्याशित व अभूतपूर्व 
बताते. हुए कहा कि अकेले केरल से ही 500 प्रतिनिधि पहुँचे हैं। 

प्रतिनिधियों के अंतहीन प्रवाह, जिसमें अधिकतर संख्या शाकाहारियों की है, के 
कारण कल रात्रि भोजनशाला में लगे चावल, सब्जी व रोटियों के ढेर शीघ्र ही ख़त्म हो 
गए। बहुत से प्रतिनिधियों को कल रात उपवास करना पड़ा, क्योंकि भारी भीड़ के 
कारण अधिकतर शाकाहारी होटलों में भी भोजन समाप्त हो गया था और वे इसे जल्दी 
बंद कर चले गए थे। चावल और आरे का भंडार समाप्त हो जाने के बाद आयोजकों ने 
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स्वयंसेवकों के दल को भेजा कि वे बाज़ार में जितनी भी पावरोटियाँ मिलें, खरीद लाएँ। 
स्वयंसेवकों ने लगभग दस हजार पाव रोटियाँ खरीदी | 
केरल के विशिष्ट पकवान पके हुए 'नेथरान', केले के चिप्स, काजू और मुलायम 
नारियलों की बिक्री जोरों पर है। आयोजक सुबह ही बाज़ार में निकल पड़े और उन्होंने 
सामान्य से कहीं दोगुने भाव पर आटा, चावल और इनके उत्पादों के थैले ख़रीदे। 
सब्ज़ियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आयोजकों के अनुसार पालघाट, वायनाड एवं 
अन्य क्षेत्रों से पार्टी से सहानुभूति रखनेवाले बिना पैसे लिये इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। 
प्रतिनिधियों के बीच भारी माँग के कारण कालीकट नगर में दूध, दुग्ध उत्पादों व अंडों 
की भी कमी हो गई है। 
महिला प्रतिनिधियों, जिनमें से अधिकतर पहली बार मंदिरों के इस नगर में आई 
हैं, को अधिवेशन स्थल के पास बने बड़े से सरोवर में प्रातः स्नान के बाद दर्शन के लिए 
नगर के विभिन्न मंदिरों में आते-जाते देखा जा सकता है। 
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VI 
अविवाहितों की अगुआई वाली पार्टी 


कान 29 दिसंबर । भारतीय जनसंघ में मुख्य रूप से अविवाहितों का प्राधान्य 
है। बलराज मधोक सहित अधिकतर शीर्ष नेता अविवाहित हें | सचिव जगन्नाथ 
राव जोशी, लोकसभा में जनसंघ के. नेता अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद हुकुम चंद 
कच्छवई, सांसद सुंदर सिंह भंडारी एवं श्री जगदीश प्रसाद माथुर भी इसी श्रेणी में 
सम्मिलित हैं। कार्यकारिणी समिति के लगभग 50 प्रतिशत सदस्य एवं अधिकतर संगठन 
सचिव भी अविवाहित हैं। एक पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वे संगठन सचिवों के पद पर 
अविवाहितों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इन पर गृहस्थी का बोझ नहीं होता और वे 
पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन सकते हैं।--पी.टी.आई. 
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VII 
मार्क्सवादियों के विरुद्ध जनसंघ का आरोप 


काकुः 29 दिसंबर। जनसंघ ने 14वें वार्षिक अधिवेशन में आज यहाँ प्रतिनिधि 
सत्र में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में मार्क्सवादी कम्युनिस्टों पर आरोप लगाया 
है कि वे पश्चिम बंगाल में खुलेआम 'विध्वंसकारी ताक़तों व अराजकता' को प्रश्रय दे 
रहे हैं। इसमें कहा गया कि राज्य में जिस तरह से अजोय मुखर्जी सरकार को बरखास्त 
किया गया, उससे कम्युनिस्टों को अपने अपराध छिपाने का अवसर एवं बहाना मिल 
गया है। वे अब खुद को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं और उसकी आड़ में साथ-साथ 
नए सिरे से हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। 
प्रस्ताव में खेद व्यक्त करते हुए कहा गया कि कांग्रेस चुनाव पश्चात्‌ की परिस्थितियों 
से सामंजस्य बैठाने में विफल रही है और उन राज्यों में जहाँ सत्ता की बागडोर विपक्षी 
पार्टियों के हाथ में चली गई है, वहाँ एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने 
की बजाय वह इन सरकारों को गिराने के लिए अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक उपायों 
का सहारा ले रही है। 
प्रतिनिधियों ने आधिकारिक प्रस्ताव में एक संशोधन को स्वीकृति दी, जिसमें 
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के राज्य सरकार की मार्क्सवादी सरकार को बरखास्त करने 
के बाद श्री अजोय मुखर्जी और उनके सहयोगियों द्वारा अपनाई जा रही हिंसात्मक चालों 
की भर्त्सना की गई। 
प्रस्ताव में कहा गया कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कारण पाला 
बदलने को क़रार दिया गया, जबकि वहाँ यूनाइटेड the बहुमत में थी, वहीं पंजाब और 
बंगाल की सरकारों को अल्पमत में लाने के लिए पाला बदलने को बढ़ावा दिया गया। 
जनसंघ ने चौथे आम चुनाव में विदेशी पैसे के उपयोग जैसे गंभीर आरोपों की 
जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग 
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गठित करने की माँग करते हुए कहा कि इस संबंध में की गई सी.बी.आई. जाँच पूरी 
तरह असंतोषजनक है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि पिछले चुनाव के बाद से ही भारत 
के आंतरिक मामलों में विदेशी ताक़तों की रुचि बढ़ती जा रही है और वे हमारी नीतियों 
को प्रभावित करने का प्रयास करती रही हैं। 

प्रस्ताव में सोवियत रूस के नियंत्रण वाली ' रेडियो पीस ऐंड फ्रीडम at ओर से 
कुछ भारतीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों की छवि ख़राब करने के उद्देश्य से चलाए 
जा रहे निंदा अभियान की ओर भी ध्यान दिलाया गया। इसके अतिरिक्त अमरीका की 
सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सी.आई.ए. ) की कथित गतिविधियों की चर्चा करते हुए कहा 
गया कि यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और भारत की स्वतंत्रता एवं 
संप्रभुता के लिए गंभीर ख़तरे का संकेत है। अगर तत्काल ठोस एवं प्रभावी कदम न 
उठाए गए तो भारत अपने-अपने हितों का पोषण करनेवाली टकराववादी वैचारिक 
लड़ाइयों का सुविधाजनक अखाड़ा बन जाएगा। 

प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस के पतन की तीव्र गति को देखते हुए निस्संदेह यह 
कहा जा सकता है कि पूरे देश में कोई भी अकेली पार्टी विकल्प के रूप में उतनी तेजी 
से नहीं उभर रही है। इससे कुछ लोग भारत की एकता एवं देश में लोकतंत्र के भविष्य 
को लेकर आशंकित हो उठे हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि जनसंघ इन दुश्चिंताओं से 
अनभिज्ञ नहीं है, परंतु हम आश्वस्त हैं कि इन मूल्यों में जनता का विश्वास इतना गहन व 
रूढ़ है कि किसी एक पार्टी के उत्थान व पतन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
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VIII 
भाषा पर प्रस्ताव को दिया अंतिम रूप 


डमारे विशेष संवाददाता द्वारा 


'कालीकट, 29 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति ने वार्षिक अधिवेशन 
के तीसरे व अंतिम दिन कल ' भाषा' के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए अपने 
प्रालेख (मसविदा) को अंतिम रूप दे दिया है। 

इस प्रस्ताव का प्रालेख दो सदस्यीय समिति ने तैयार किया है और इसे कल ही 
जारी किया जाएगा। यद्यपि इसके विवरण को गोपनीय रखा गया है, तथापि माना जा रहा 
है कि प्रस्ताव में मुख्य रूप से तीन बातें होंगी : (1) सरकारी सेवाओं में भरती एवं 
नियुक्ति के लिए न तो हिंदी, न अंग्रेज़ी के ज्ञान पर ज़ोर दिया जाए; (2) नियुक्ति के 
लिए चयन हो जाने के पश्चात्‌ कर्मचारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान या तो हिंदी या 
अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए और (3) नियुक्ति के पश्चात्‌ जिसकी मातृभाषा हिंदी 
है, उसे परिवीक्षा अवधि के दौरान अवश्य ही एक अतिरिक्त या अन्य भाषा सीखनी 
चाहिए। 

प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाएगा कि जनसंघ ऐसे किसी भी कदम का समर्थन 
नहीं करता, जो हिंदी नहीं जाननेवालों के अधिकारों को बाधित करे या इससे उनके 
किसी भी अधिकार का हनन हो। इसमें जनसंघ के इस दृष्टिकोण को भी स्पष्टता से 
रखा जाएगा कि जो संक्रमणकाल में अंग्रेजी का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इसकी 
स्वतंत्रता होनी चाहिए। 

जनसंघ के नेताओं को आशा है कि इन सुझावों से हिंदी एवं अहिंदीभाषी क्षेत्रों में 
व्याप्त संदेहों व ग़लतफ़हमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी । 

पिछले आम चुनाव से मिली दो सीखों की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि 
जनमत की उपेक्षा करनेवाली कोई भी सरकार लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकती 
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और इसे मतपत्रों के जरिए सत्ताच्युत किया जा सकता है। प्रस्ताव में इस बात पर संतोष 
व्यक्त किया गया कि जनसंघ को जनता से व्यापक समर्थन मिला है। सीटें जीतने एवं 
मिले वोटों के प्रतिशत के हिसाब से सभी गैर-कांग्रेसी पार्टियों में जनसंघ सबसे सफल 
रहा है। 


गठबंधन सरकारों का कामकाज 

गठबंधन सरकारों के कामकाज का आकलन करते हुए प्रस्ताव में कहा गया कि 
इन सरकारों ने उत्तरदायित्व की भावना, अपनी सीमाओं व अंकुशों के प्रति जागरूकता 
दिखाई है और उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। परंतु जहाँ भी गठबंधन सहयोगियों पर 
अपने विचार थोपने के प्रयास हुए हैं, वहाँ तनाव और अस्थिरता उत्पन्न हुई है। पश्चिम 
बंगाल के संदर्भ में प्रस्ताव ने कहा कि नक्सलबाड़ी में सशस्त्र विद्रोह को उकसाने और 
अन्य विध्बंसकारी कार्यों से मार्क्सवादी जनता में दिनोदिन अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। 

प्रस्ताव में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह गठबंधन सरकारों को 
गिराने के लिए राज्यपालों का उपयोग कर रही है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन थोपने के 
लिए पाला बदली का बहाना बनाया गया, जबकि इसी का सहारा लेकर पंजाब और 
बंगाल में अल्पमत की सरकारें लाद दी गईं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि पंजाब और 
बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहाँ मध्यावधि चुनाव कराए जाएँ। 
प्रस्ताव में चुनाव में विदेशी धन के उपयोग के आरोपों की उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश से जाँच कराने की माँग की गई। 
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IX 
नेताओं ने पहने “AS 


हमारे विशेष संवाददाता द्वारा 


कालीकट, 29 RER भारतीय जनसंघ के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने आए 
उत्तर भारत के प्रतिनिधि इस उक्ति का पालन करते देखे गए कि “जब तक केरल में हैं 
केरलवासी बन जाइए | í 

इन प्रतिनिधियों को सामान्य रूप से पहने जानेवाले कुरता-धोती की तरह लुंगी की 
तरह पहनी जानेवाली धोती 'मुंडू' पहने देखा गया। पहनावे-ओढ़ावे में इस तरह का 
परिवर्तन करनेवाले जनसंघ नेताओं में प्रोफेसर बलराज मधोक, सांसद श्री जगन्नाथ राव 
व श्री नानाजी देशमुख भी सम्मिलित थे। 

अधिवेशन स्थल तक जुलूस के रूप में पहुँचे जनसंघ के स्वयंसेवी चीख रहे थे 
“एन्निको एन्निको इंबीची बावा एन्निको '। यहाँ उनका कटाक्ष अधिवेश स्थल तक पहुँचने 


के लिए कुछ और बसें उपलब्ध करा पाने में विफलता के लिए मार्क्सवादी परिवहन मंत्री 
श्री इंबिची बावा की ओर था। 
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X 
जनसंघ का रुख 


हिंदी थोपने की कोई मंशा नहीं 


हमारे विशेष संवाददाता द्वारा 

'कालीकट, 30 दिसंबर। भारतीय जनसंघ के यहाँ तीन दिवसीय सम्मलेन के आख़िरी 
दिन आज भाषा के मुद्दे पर एकमत से पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि हिंदी के 
प्रसार के लिए कोई विवशता नहीं होनी चाहिए,और ऐच्छिक सहमति के आधार पर ही 
इसका विकास होना चाहिए। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि इसके साथ-साथ अंग्रेज़ी 
को लोगों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी हिस्से पर थोपा नहीं जाना चाहिए । 

प्रस्ताव में जनसंघ ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि केंद्र ने विश्वविद्यालयी शिक्षा 
के माध्यम के संबंध में अपने निर्णय, जिसका शिक्षा मंत्रियों व कुलपतियों के सम्मेलन 
में अनुमोदन भी हो चुका है, पर ईमानदारी से अमल किया तो ' भाषा विवाद धीरे-धीरे 
अपनी मौत मर जाएगा।' 

प्रस्ताव में कहा गया, संबंधित राज्यों की प्रशासनिक भाषा के रूप में यदि क्षेत्रीय 
भाषाओं को उनका यथोचित स्थान मिल जाए और केंद्र में हिंदी एकमात्र आधिकारिक 
भाषा बन जाए तो भारत की जनता वास्तव में इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में 
अपनी सहभागिता का अनुभव करेगी। 

प्रस्ताव में कहा गया कि इस बीच जनसंघ केंद्रीय सेवाओं में भरती के लिए 
निम्नवत्‌ क़दम उठाने के पक्ष में है : (1) केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठनेवाले 
अभ्यर्थी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे पाएँ, इसके लिए तत्काल कदम अवश्य उठाए 
जाएँ, (2) नियुक्तियों के समय न तो हिंदी और न ही अंग्रेज़ी के ज्ञान 'की अनिवार्यता 
रखी जाए; यद्यपि नियुक्ति पानेवाले अभ्यर्थियों के लिए यह बाध्यता होनी चाहिए कि वे 
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हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा भी सीखें, जैसे कि किसी की मातृभाषा पंजाबी है 
और वह हिंदी सीखना चाहता है, या कोई उड़िया-बांग्ला सीखने का इच्छुक हो। 
जहाँ तक इस तरह के तर्क कि अहिंदी भाषियों को अंग्रेजी या हिंदी के अलावा 
कोई क्षेत्रीय भाषा भी सीखनी चाहिए, उन पर अतिरिक्त बोझ डालने के बराबर होगा। 
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इस बोझ की बराबरी इसी तरह हो सकती है कि 
जब हिंदीभाषी अभ्यर्थियों को भी एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखने को कहा जाए। 
वहीं नियुक्तियों के लिए हिंदी या अंग्रेजी ज्ञान को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। 


डी.एम.के. की आलोचना 


श्री वाजपेयी ने डी.एम.के. के रुख़ की निंदा की। उन्होंने कहा कि डी.एम.के. ने 
केंद्र की ओर से बिना सोचे-विचारे संसद्‌ में पेश किए गए आधिकारिक भाषा विधेयक 
को रोकने में विपक्ष का साथ देने से मना कर दिया। परंतु कई महत्त्वपूर्ण संशोधनों के 
साथ जब इस विधेयक को मत विभाजन के लिए रखा गया तो डी.एम.के. इसके विरोध 
में मतदान को बाध्य हो गई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि डी.एम.के. अपनी भाषा नीति 
को लेकर अनिश्‍चितता की स्थित में है। 

आधिकारिक भाषा विधेयक की “जनता के साथ धोखा' के रूप में व्याख्या करते 
हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि इससे न तो कट्टर हिंदी समर्थक प्रसन्न हुए, न कोई और । 
तो ऐसे में इस तरह के विधेयक की क्या अनिवार्यता थी? उन्होंने हिंदी को लेकर हल्ला 


मचानेवाले तत्त्वों के अतिवादी wa की निंदा करते हुए कहा कि वे धमकी या दबाव से 
देश को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते। 


नीतियों में कोर्ड परिवर्तन नहीं 


उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है, जैसा कि एस.एस.पी. आरोप लगा रही है, कि 
जनसंघ की मूल भाषा नीति परिवर्तित हो गई है और उसने इस मुद्दे पर समझौता कर 
लिया है। जनसंघ ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र (1967) में पूरी स्पष्टता से कहा था कि 
हिंदी को केंद्र को आधिकारिक भाषा बनाया जाए और संक्रमण काल में अंग्रेजी का 
प्रयोग जारी रहे। कोई एक विशेष भाषा अन्यो पर थोपी नहीं जा सकती। 
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XT 
वाजपेयी व सी.आर. में मतभिन्नता 


हमारे विशेष संवाददाता द्वारा 

कालीकट, 30 दिसंबर। संसदू में जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 
कहा कि राष्ट्रीय भाषा का प्रश्‍न आज का नहीं है, वरन्‌ यह स्वतंत्रता आंदोलन का भी 
भाग रहा है, जब अहिंदीभाषी क्षेत्रों से संबंध रखनेवाले स्वामी दयानंद सरस्वती महात्मा 
गांधी व श्री सी. राजगोपालाचारी जैसी हस्तियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के आंदोलन 
का नेतृत्व किया। 

उन्होंने स्मरण दिलाया कि मद्रास का मुख्यमंत्री रहने के दौरान राजाजी ने स्कूलों 
में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया था एवं 1951 में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों 
के लिए हिंदी की परीक्षा भी अनिवार्य कर दी थी। 

जनसंघ के अधिवेशन में भाषा के प्रस्ताव पर विमर्श का उत्तर देते हुए श्री वाजपेयी 
ने कहा कि अब यह समझ से बाहर है कि राजाजी हिंदी का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने 
दावे के साथ कहा कि राजाजी ने हाल ही में उनके समक्ष स्वीकार किया था कि भाषा के 
मुद्दे के माध्यम से वे मद्रास राज्य से कांग्रेस का सफ़ाया करना चाहते थे। राजाजी ने 
उन्हें यह सुझाव भी दिया था कि अन्य राज्यों से कांग्रेस के सफ़ाए के लिए वे भी इसी 
विधि का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि वे राजाजी से यहाँ तक तो सहमत हैं कि 
कांग्रेस का सफ़ाया होना चाहिए, परंतु इसके लिए कोई भी तरीक़ा नहीं अपनाया जाना 


चाहिए | 
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NII 
हिंदी के प्रयोग पर 
जनसंघ प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण 


हमारे विशेष संवाददाता द्वारा 


कालीकट, 30 दिसंबर। जनसंघ के वार्षिक अधिवेशन के प्रतिनिधि सत्र में आज 
पैने विमर्श के बाद भाषा पर प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। लगभग सारे ही वक्ता 
चाहते थे कि केंद्र में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को तत्काल एकमात्र आधिकारिक भाषा 
बनाया जाए। 
प्रस्ताव पेश करते हुए सचिव श्री एन.पी. वासुदेवन ने कहा कि इस संवैधानिक 
प्रावधान को कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होगी, किसी भी आधार पर नहीं बदला जा 
सकता। श्री वासुदेवन, जिन्होंने प्रस्ताव को हिंदी में पढ़ा और थोड़ी-बहुत अंग्रेजी के 
मिश्रण के साथ तमिल में बोले, ने कहा कि हिंदीभाषी क्षेत्रों के लोग इस भ्रम में हैं कि 
केंद्र अपनी वचनबद्धता के प्रति अडिग रहेगा। बहुत पहले से ही सभी विषयों की पढ़ाई 
हिंदी में शुरू हो चुकी है और अब यदि इस नीति में परिवर्तन का प्रयास किया गया तो 
हिंदी भाषियों को अकथनीय असुविधा होगी। 
श्री वासुदेवन ने आरोप लगाया कि भाषा के मुद्दे पर मद्रास की डी.एम.के. 
सरकार श्री राजगोपालाचारी के हाथ का मोहरा बन गई है। मद्रास सरकार को जनसंघ 
का समर्थन मिला होता यदि वह राज्य में जीवन के सभी क्षेत्रों 
प्रयास करती। उन्होंने कहा कि पर यह उनके (डी.एम.के. 
होगा और न राजाजी उन्हें इसकी स्वीकृति देंगे। 
श्री वासुदेवन ने कहा कि डी.एम.के. का विकास भाषा के 
इसी एक मुद्दे से वह जीवित है। एक बार इस समस्या का 


में तमिल लागू करने का 
सरकार) लिए संभव नहीं 


मुद्दे से हुआ है और 
समाधान हो जाए तो 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कालीकट अधिवेशन के द हिंदू में प्रकाशित समाचार 229 


स्वाभाविक है कि पार्टी का पतन हो जाएगा। उन्होंने आगे जोड़ा कि इसलिए मद्रास के 
मुख्यमंत्री इस समस्या को सुलझाने में सहायक किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेंगे। 
श्री वासुदेवन ने यह आरोप भी लगाया कि डी.एम.के. का राष्ट्रीय एकौकरण में 
विश्वास नहीं है। पार्टी मद्रास में तमिल का उपयोग करना चाहती है और अंतरराष्ट्रीय 
संपर्कों के लिए अंग्रेजी का। उन्होंने कहा कि लोग तभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होंगे, जब 
अंग्रेजी को निर्वासित कर दिया जाए और हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उनका 
यथोचित स्थान मिल जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं का प्रशासन, 
न्यायपालिका व शिक्षा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए। 


संपर्क भाषा 

प्रस्ताव का समर्थन करनेवाले केरल प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष श्री पी.एस.एस. 
अय्यर ने कहा कि अंग्रेज़ी नहीं, हिंदी देश की संपर्क भाषा होनी चाहिए। श्री अय्यर ने 
डी.एम.के. सरकार की आलोचना करते हुए उस पर “तमिलनाडु में अंग्रेजी को दासता 
को बढ़ावा' देने का आरोप लगाया। 

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए श्री जल जिमी (नागपुर) ने सर्वप्रथम प्रतिनिधियों 
का मलयालम में अभिवादन किया और कहा कि भाषा समस्या के समाधान का एकमात्र 
रास्ता यह है कि केंद्र सरकार को अपदस्थ किया जाए। 

सांसद मेजर रंजीत सिंह ने एक संशोधन प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि रक्षा 
कर्मियों के बारंबार स्थानांतरण होते रहते हैं और ऐसे में उनके बच्चों को सस्ती एवं 
अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। श्री शफीक़ अहमद 
तातारी (उत्तर प्रदेश) ने कहा कि प्रस्ताव अंग्रेजी की जगह हिंदी की पदस्थापना को 
लेकर बहुत नरम है और वे चाहते थे कि इसको गति तेज़ की जाए। 

एक संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से श्री आर. सुन्बा राव (सलेम) चाहते थे कि 
केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्ति पानेवाले, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, वे परिवीक्षा 
अवधि के दौरान किसी दक्षिण भारतीय भाषा का (न कि किसी भी भारतीय भाषा के 
स्थान पर, जैसा प्रस्ताव में कहा गया है) कामचलाऊ ज्ञान अवश्य अर्जित करें। 

श्री राव ने कहा कि यदि उनका प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो यह भारतीय 
भाषाओं के विलयन में सहायक होगा और इससे हिंदी समृद्ध होगी। 

श्री के:ए. माधवन नायर (केरल) जिन्होंने एक साथ हिंदी, मलयालम व अंग्रेज़ी 
में संबोधित किया, ने कांग्रेस नेताओं पर अंग्रेजी को हटाने व इसकी जगह हिंदी की 
प्रतिस्थापना की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। 
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एकला की भाषा 


श्री सी.आ. मुरलीधर (केरल) ने कहा कि भारत के लोगों को जोड्नेवाली संपर्क 
भाषा हिंदी होनी चाहिए, न कि अंग्रेजी, जिसको कुछ लोग वक्रालत कर रहे हैं। श्रीकृष्ण 
दाते (महाराष्ट्र) ने कहा कि दक्षिण के लोगों को हिंदी सीखने के लिए कुछ समय देना 
चाहिए। यह समय-सीमा अब से 15-20 वर्ष तक की हो सकती है। 
श्री नाना वैलेकर (महाराष्ट्र) चाहते थे कि राज्यों में न्यायालयीन कार्रवाइयाँ तत्काल 
प्रभाव से क्षेत्रीय भाषाओं में आरंभ हों। परंतु उच्चतम न्यायालय का कामकाज हिंदी में 
अब से पाँच वर्ष बाद ही होना चाहिए। श्री रामाधीन प्रसाद (बिहार) ने माँग की कि 
अंग्रेजी को हटाकर हिंदी लागू करने की समय सीमा तय की जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ 
तो संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र प्रभावित होगा। 
श्री आर.के. शाही (उत्तर प्रदेश) ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का अनुरोध किया। 
उन्होंने कहा कि अभी-अभी पारित किया गया भाषा कानून न सिफ जनता के साथ 
धोखा है, वरन्‌ इसने जनता में व्याप्त भ्रम को भी बढ़ाया है। वे चाहते थे कि संक्रमण 
काल में भी हिंदी को अनिवार्य बनाया जाए। श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव (बंबई) ने कहा 
कि भाषा नीति को हल्का व लचीला होना चाहिए और यह तभी हो सकता है, जब हम 
अंग्रेजी को टेक को छोड़कर हिंदी को संपर्क भाषा बनाएँ । 
श्री रामनारायण शास्त्री (बंबई) ने आग्रह किया कि हिंदी को सभी के लिए अनिवार्य 
बनाया जाए और पूरे देश में परीक्षाओं में इसका एक प्रश्नपत्र अनिवार्य बनाया जाए। श्री 
गोपाल मेहरोत्रा (उत्तर प्रदेश) ने अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया | 
श्री कॅवरलाल गुप्ता (दिल्ली) ने कहा कि भाषा आंदोलन के दौरान दिल्ली में 
एक भी दक्षिण भारतीय पर न हमला हुआ, न उससे धक्का मुक्की हुई और इस संबंध में 
लगाए गए डी.एम.के. के सभी आरोप झूठे हैं। बे चाहते थे कि उत्तर भारत के लोग एक 
दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन अवश्य करें। श्री लोक वीर सिंह (दिल्ली) ने कहा 


कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका 
अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिए। 


अदालती भाषा : वाजपेयी का रुख 

बहस का उत्तर देते हुए श्री ए.बी. वाजपेयी ने उस संशोधन का संदर्भ दिया, जिसमें 
माँग की गई थी कि राज्यों को कचहरियों में तुरंत क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज प्रारंभ 
किया जाए और उच्चतम न्यायालय में हिंदी में । उन्होंने कहा कि यह हमेशा से हमारी 
पार्टी की नीति रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि स्वतंत्रता के पूर्व भी राजस्थान, 
ग्वालियर एवं हैदराबाद के उच्च न्यायालयों में हिंदी व उर्दू में निर्णय सुनाए जाते थे। 
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उन्होंने यद्यपि संशोधन के पीछे की ' भावना' का स्वागत किया, परंतु फिर भी इसे 
अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे बहुत से लोगों के लिए असुविधाएँ खड़ी होंगी। 
श्री वाजपेयी ने एक संशोधन को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 
संक्रमण काल की समयसीमा निर्धारित की जाए, जिस अवधि में आधिकारिक कार्यों में 
हिंदी के साथ अंग्रेजी का उपयोग भी जारी रहेगा । उन्होंने कहा कि हमने पहले भी अंग्रेजी 
की जगह हिंदी के लिए 15 वर्ष की समयसीमा निर्धारित की थी । परंतु यह पूरी तरह विफल 
रही । समयसीमा का निर्धारण बस लोगों को आलसी बनाएगा और वे अपने समक्ष उद्देश्यों 
को भूल जाएंगे । उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं का भविष्य इस पर निर्भर नहीं है कि 
कौन क्या कहता है, वरन्‌ “यह पूरी तरह इस पर निर्भर है कि आप क्या करते el 
हिंदी क्षेत्रों में रक्षा-कर्मियों के बच्चों के अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ सीखने के लिए लाए 
गए संशोधन प्रस्ताव पर श्री वाजपेयी ने कहा कि यह ऐसी समस्या है, जिससे केंद्रीय 
सेवाओं के सभी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी क्षेत्रों के सभी 
विद्यालयों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने 
में समर्थ होना चाहिए। 
वे यह भी चाहते थे कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के 
लिए हिंदीभाषी राज्यों की सरकारें छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराएँ। यद्यपि उन्होंने इस आधार 
पर संशोधन को अस्वीकार कर दिया कि यह प्रस्ताव के साथ प्रासंगिक नहीं है। 
श्री वाजपेयी ने देश में हिंदी के प्रसार की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाने के 
लिए हिंदीभाषी जनता की आलोचना भी की। उन्होंने आगे जोड़ा कि यदि अहिंदीभाषी 
लोगों को हिंदी सिखाने के लिए ईमानदार प्रयास किए होते तो यह समस्या बिना विशेष 
कठिनाई के सुलझ गई होती । 
उन्होंने इस तरह की अफ़वाहों की भी खिल्ली उड़ाई कि भाषा के मुद्दे पर 
जनसंघ में किसी तरह का विभाजन है। उन्होंने दावा किया कि संसद्‌ में आधिकारिक 
भाषा विधेयक पर बहस के दौरान जनसंघ ही एकमात्र पार्टी थी, जो पूरी तरह एकजुट 
रही, जबकि हिंदी हितैषी होने का दावा करनेवाली एस.एस.पी. भी बँट गई । उन्होंने कहा 
कि हिंदी का नारा लगाने में सबसे आगे रहनेवालों में भी बिखराव हो गया और केरल के 
सदस्यों ने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात मानने से इनकार कर दिया। 
श्री वाजपेयी ने एक अन्य संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें माँग की 
गई थी कि संक्रमणकालीन अवधि में सरकारी कर्मियों के लिए हिंदी व अंग्रेजी के ज्ञान 
की अनिवार्यता लागू कर देनी चाहिए उन्होंने कहा कि यह समस्या को और जटिल 
बनाएगा एवं लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। 
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जनसंघ ने किया गर्भपात को 
वैध बनाने का विरोध 


हमारे विशेष संवाददाता द्वारा 


कालीकट, 30 दिसंबर । जनसंघ की अखिल भारतीय महिला शाखा ने शाम को 
अलग से एक सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर गर्भपात को क्रानूनी वैधता देने के प्रयासों के 
ख़िलाफ़ अपना प्रभावी विरोध दर्ज कराया। प्रस्ताव में कहा गया कि इससे न सिर्फ अनैतिकता 
को बढ़ावा मिलेगा वरन्‌ यह भारतीय नारीत्व के यशस्वी आदर्शों को भी कलंकित करेगा 
और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी विनाशकारी असर पडेगा । 
सम्मेलन में जनसंख्या को नियंत्रित करने के नाम पर लड़कियों के विवाह की उम्र 
16 से बढ़ाकर 21 करने का भी विरोध किया गया। उन्होंने प्रबुद्ध भारतीय नारियों और 
जनमत को प्रभावित करनेवाले नेताओं से आगे आकर इस men का विरोध करने का 
आह्वान किया | 
सम्मेलन में जनसंघ के कार्यकर्ताओ से भारतीय महिलाओं की स्थिति पर विशेष 
ध्यान देने और उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का आह्वान किया। 
जनसंघ को महिलाओं ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दिनोदिन बिगड़ती जा रही राजनीतिक 
स्थिति पर गंभीर चिंता जताई, जहाँ कि हिंदुओं का जीवन, सम्मान व संपत्ति सुरक्षित नहीं 
है। सम्मेलन में अपने सम्मान की बहाली के लिए संघर्षरत कश्मीरी महिलाओं के प्रति 
सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया गया। 
इससे पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्रीमती शकुंतला नायर ने राष्ट्रीय 
पुनरुत्थान में ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए केरल की महिलाओं के प्रति कृतज्ञता 
ज्ञापित की । यह सम्मेलन अखिल भारतीय जनसंघ के वार्षिक अधिवेशन के साथ-साथ 
टाउन हॉल में संपन्न हुआ, जो पूरे देश के विभिन्न भागों से आई महिला प्रतिनिधियों से 
खचाखच भरा था। 
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XIV 
जनसंघ ने केरल की यू.एफ. सरकार के 
प्रदर्शन को कठघरे में खड़ा किया 


नाश नगर (कालीकट), 30 दिसंबर | वार्षिक सत्र में आज जनसंघ ने सर्वसम्मति 
से एक प्रस्ताव पारित कर केरल की यूनाइटेड the सरकार, जिसमें मार्क्सवादी 
मुख्य भागीदार हैं, पर आरोप लगाया कि 'वे राज्य में इस तरह का वातावरण निर्मित कर 
रहे हैं, जिसमें क़ानून के राज और लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ सकता है।' 

प्रस्ताव में यह भी आरोप लगाया गया कि केरल सरकार मुसलिम सांप्रदायिकता 
के उभार को बढ़ावा देने में हरसंभव सहायता कर रही है और केरल में एक मुसलिम 
बहुल जिले के सृजन के प्रस्ताव से अतीत में पाकिस्तान को पुकार के साथ-साथ 
' मोपलास्तान' जैसी घोर सांप्रदायिक माँगों की अनिष्टसूचक स्मृतियाँ पुनर्जीवित हो उठी 
हैं। यह प्रस्ताव जनसंघ की केरल इकाई के सचिव श्री ओ. राजगोपालन ने पेश किया। 

प्रस्ताव में कहा गया कि केरल की जनता पिछले एक दशक से एक ऐसे राजनीतिक 
नेतृत्व की खोज में है, जो उनकी अनेकानेक समस्याओं का समाधान कर सके। साम्यवादी 
सत्ता के अलोकतांत्रिक तरीकों से तंग आकर जनता ने 1959 में कांग्रेस को सत्ता 
सौंपकर उसे केरल की सेवा का एक और अवसर दिया। परंतु कांग्रेस एक बार फिर 
अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। यद्यपि 1967 के चुनाव का परिणाम एक स्थायी सरकार 
के रूप में सामने आया। एक बार फिर से बड़ी आशाओं का संचार हुआ, परंतु यह खेद 
का विषय है कि केरल सरकार इस मुद्दे का उपयोग तोड़-फोड़ व विघ्न डालने को 
अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने की मंशा से केंद्र सरकार के विरुद्ध लड़ाई में राजनीतिक 
हथियार के रूप में उपयोग कर रही है। 

प्रस्ताव में कहा गया कि केरल सरकार ने पिछले 11 सितंबर को बंद आहूत किया, 
जिसमें कम्युनिस्टों और गुंडों को जनता के ख़िलाफ़ हिंसा व उन्हें डराने-धमकाने की 
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खुली छूट दी गई और सरकार के इशारे पर पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। प्रस्ताव 
में कहा गया कि यह देखना संतुष्टिदायक था कि जनता ने कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का 
प्रतिरोध किया, भले ही पुलिस उनके बचाव में नहीं आई। 
प्रस्ताव में कहा गया कि केरल जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका 
समाधान कांग्रेस विरोधी या कम्युनिस्ट विरोधी जैसा नकारात्मक दृष्टिकोण रखकर नहीं 
किया जा सकता। इसके लिए एक सकारात्मक व रचनात्मक रवैये की आवश्यकता है, 
जो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में बद्धमूल हो और जनसंघ इन शक्तिशाली उपकरणों के 
साथ केरल को जनता को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दूढप्रतिज्ञ है। 
प्रस्ताव में कहा गया, ' कानून व्यवस्था की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है। ऐसे 
आरोप हैं कि प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग पार्टी की तिजोरी भरने के लिए किया जा रहा 
है और नौकरियों में पार्टी कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है।' प्रस्ताव ने कहा कि कथित 
लोकप्रिय समिति का उपयोग ग्रामीण जनता में पार्टी के प्रभाव के विस्तार के औजार के 
रूप में किया जा रहा है। 
प्रस्ताव पेश करते हुए श्री ओ. राजगोपालन ने कहा कि संवेदनशील तटीय क्षेत्र के 
मालाबार इलाके में एक अलग मुसलिम बहुल जिले के गठन का प्रस्ताव कर कम्युनिस्ट 
नीत सरकार सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रही है और मुसलिम 
लीग की “मोपलास्तान' की माँग को पुनर्जीवित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 
असल में कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव से पहले मुसलिम लीग से एक मुसलिम बहुल जिले 
के गठन का वादा किया था (जो यूनाइटेड the सरकार में एक सहयोगी दल है)। 
उन्होंने कहा कि राष्ट्रबादी ताकतें भी उनके नियंत्रण में हैं। 
श्री राजगोपालन ने यह भी कहा कि लीग के आग्रह पर सरकार ने मुसलिमों को 
कई तरह को विशेष सुविधाएँ भी प्रदान की हैं, जिनमें अरबी के अंशकालिक अध्यापकों 
को स्थायी करना और कई शिक्षण संस्थानों में शुक्रवार को अवकाश घोषित करने जैसी 
चीजें सम्मिलित हैं। 
श्री राजगोपालन ने कांग्रेस पर मुसलिम लीग को फिर से जीवित करने का आरोप 
लगाते हुए कहा कि यह वही पाटी है, जिसे दिवंगत श्री नेहरू ने एक बार “मृत घोड़ा! 
करार दिया था। उन्होंने जोड़ा कि राज्य में 1960 में मध्यावधि चुनावों में इस पार्टी से 
गठबंधन कर नेहरू ने मुसलिम लीग में फिर से प्राण फूँक दिए। 
प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केरल जनसंघ की कार्यकारिणी के सदस्य टी.एन. 
भारतन ने कहा कि अलग मुसलिम बहुल जिले के प्रति कम्युनिस्टों का समर्थन एक 


विध्वंसकारी क़दम है और भविष्य में इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। उसके बाद 
प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 
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सत्र ने फिर एक और प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें माँग की गई कि केंद्र द्वारा 
नियुक्त “गो रक्षा' उप समिति को अपना कार्य और गंभीरता से लेना चाहिए और इसे 
अपनी रिपोर्ट को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। यह प्रस्ताव आसन की ओर से पेश 
किया गया। 

जनसंघ के निवर्तमान अध्यक्ष श्री बलराज मधोक ने मुसलिम लीग को चेतावनी 
दी कि अब भारत और केरल में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने मुसलमानों से 
अपील की कि राष्ट्रहित में वे इस संगठन का अनुसरण नहीं करें। 

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की स्थापना के बाद मुसलिम लीग को विघटित व 
विसर्जित कर दिया गया। परंतु केरल में इसका घिनौना चेहरा फिर से सिर उठा रहा है। 
हम इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्र की सीमाओं से परे किसी को निष्ठा को 
देशद्रोह माना जाएगा और इससे इसी तरह से निपटा जाएगा। 

कम्युनिस्टों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि चाहे वे वाम हों या दक्षिण, चाहे उनकी 
निष्ठा रूस के प्रति हो या चीन के प्रति, परंतु मातृभूमि उनकी प्रेरणा का स्रोत नहीं है। 
जनसंघ उनका विरोधी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलिमों का तुष्टीकरण करके 
देश को विभाजन तक की बंद गली तक लाकर खड़ा कर देनेवाली कांग्रेस अभी भी 
उन्हीं नीतियों पर चल रही है। इन्हीं नीतियों से उपजे असंतोष और कुंठा का परिणाम है 
कि केरल की जनता ने एक ऐसी सरकार को सत्ता सौंपी है, जिसमें कम्युनिस्ट व 
मुसलिम लीग गठबंधन सहयोगी हैं। 

एक अन्य जनसंघ नेता श्री ए.बी. वाजपेयी ने कहा कि कुछ लोगों को संदेह है कि. 
चूँकि केरल में कम्युनिस्ट सत्ता में हैं, इसलिए जनसंघ ने केरल में अपना वार्षिक 
अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह सही नहीं है। यद्यपि यह सही है कि 
जनसंघ ने केरल में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में समय लगा दिया। केरल 
जनसंघ के सचिव श्री परमेश्वरन ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। 
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XV 
संघ का मुसलिमों को आश्वासन 


'कालीकट, 30 दिसंबर। जनसंघ का तीन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन यहाँ इसके 
अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुसलिमों सहित अधिक से 
अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मिलित करने की अपील के साथ समाप्त हुआ। 
उन्होंने कहा कि जनसंघ रूढ़िवादी नहीं है और इसमें सभी समुदायों का स्वागत है। 

इस तरह की धारणा का खंडन करते हुए कि जनसंघ भारतीय मुसलमानों को 
पाकिस्तान भेज देगा, श्री उपाध्याय ने कहा कि इसकी बजाय हम चाहते हैं कि वे हमारे 
साथ रहें, क्योंकि हमें आशा है कि एक न एक दिन पाकिस्तान पुनः भारत के साथ एक 


'होकर इसका अवयवभूत अंश बन जाएगा। आख़िरकार हिंदू व मुसलमान एक ही 
धरोहर व परंपरा के अंग हैं ।--एफ.ओ.सी. 


-व हिंदू; दिसंबर 37, 1967 
(अंग्रेज़ी से अनूदित ) 
o 
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परिशिष्ट-V 


भारत के YANA 


शक्तिपीठ 

हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ-जहाँ सती के अंग या शरीर के टुकड़े, धारण 
किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ-वहाँ तीर्थ बन गए। यही तीर्थ शक्तिपीठ कहे जाते हैं। 
शक्तिपीठ wa मत के अनुसार साधना के अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थल हैं। ये तीर्थ पूरे 
भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। 

देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। यद्यपि देवी भागवत में 108 तथा देवी 
गीता में 72 शक्तिपीठों की चर्चा मिलती है। तंत्र चूडामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 
बताई गई है। भारत-विभाजन के बाद इनमें से एक शक्ति पीठ पाकिस्तान में चला गया 
और 4 बांग्लादेश में । इनके अतिरिक्त 1 शक्तिपीठ श्रीलंका, 1 तिब्बत तथा 2 नेपाल में 
हैं। इस प्रकार आज के भारत में केवल 42 शक्तिपीठ हैं। 


51 शक्तिपीठों का संक्षिप्त विवरण 

1. किरीट शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर लालबाग कोट 
पर स्थित है किरीट शक्तिपीठ। यहाँ सती माता का किरीट अर्थात्‌ मुकुट गिरा था। यहाँ 
की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त हैं। कुछ विद्वान्‌ मुकुट का निपात 
कानपुर के मुक्तेश्वरी मंदिर में मानते हैं। 

2. कात्यायनी पीठ वृंदावन : उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद स्थित वृंदावन में स्थित है 
कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ। यहाँ सती का केशपाश गिरा था। यहाँ की शक्ति देवी 
कात्यायनी हैं। यहाँ माता सती “उमा” तथा भगवान्‌ शंकर ' भूतेश' के नाम से जाने जाते 
हैं। 

3. करवीर शक्तिपीठ : महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित 'मरहालक्ष्मी' अथवा 
“ अंबाई का मंदिर' ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति 
“महिषमर्दिनी तथा भैरव क्रोधिश हैं। यहाँ महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। 
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4. श्रीपर्वत शक्तिपीठ : यहाँ को शक्ति श्रीसुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद हैं। कुछ 
विद्वान्‌ इसे लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) में मानते हैं, तो कुछ असम के सिलहट से 4 
कि.मी. दक्षिण-पश्चिम स्थित जौनपुर में मानते हैं। यहाँ सती के ' दक्षिण तल्प' (कनपटी) 
का निपात हुआ था। 

5. विशालाक्षी शक्तिपीठ : उत्तर प्रदेश, वाराणसी के मीरघाट पर स्थित है। 
यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव कालभैरव हैं। यहाँ माता सती के दाहिने कान की 
मणि गिरी थी। 

6. गोदावरी तट शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में 
गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ माता का बायाँ कपोल गिरा था। यहाँ की 
शक्ति विश्वेश्वरी तथा भैरव दंडपाणि हैं। 

7. शुचींद्रम शक्तिपीठ: तमिलनाडु में तीन महासागर के संगम-स्थल कन्याकुमारी 
से 13 किमी दूर शुचींद्रम में स्थाणु शिव का मंदिर है। उसी मंदिर परिसर में यह शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती के ऊपरी दाँत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार हैं। 

8. पंचसागर शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ वाराणसी के निकट स्थित है। यहाँ 
माता के निचले दाँत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र हैं। 

9. ज्वालामुखी शक्तिपीठ : हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, 
जहाँ सती का जिह्या गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त हैं। 

10. हरसिद्धि शक्तिपीठ ( उज्जयिनी शक्तिपीठ) : इस शक्तिपीठ की स्थिति 
को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव 
पर्वत को, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक 
शक्तिपीठ मानते हैं। अतः दोनों ही स्थानों पर शक्तिपीठ की मान्यता है। इस स्थान पर 
सती की कोहनी गिरी थी। अत: यहाँ कोहनी की पूजा होती है। 

11. अट्टहास शक्तिपीठ : अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के 'लाबपुर 
(लामपुर) रेलवे स्टेशन वर्धमान से लगभग 95 किलोमीटर आगे कटवा-अहमदपुर 
रेलवे लाइन पर है, जहाँ सती का निचला होंठ गिरा था। इसे अट्टहास शक्तिपीठ कहा 
जाता है। 

12. जनस्थान शक्तिपीठ : महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में स्थित है जनस्थान 
शक्तिपीठ, जहाँ माता की gest गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष 
हैं। मध्य रेलवे के मुंबई-दिल्ली मुख्य रेलमार्ग पर नासिक रोड स्टेशन से लगभग 8 


कि.मी. दूर पंचवटी नामक स्थान पर स्थित भद्रकाली मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ की 
शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विकृताक्ष हैं। 
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13. कश्मीर शक्तिपीठ : कश्मीर में अमरनाथ गुफ़ा के भीतर हिम शक्तिपीठ है। 
यहाँ माता सती का कंठ गिरा था। यहाँ सती महामाया तथा शिव त्रिसंध्येश्वर कहलाते हैं। 
श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ के दर्शन के साथ यह शक्तिपीठ भी दिखता है। 

14. नंदीपुर शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के बोलपुर (शांतिनिकेतन) से 33 किमी 
दूर सैंथिया रेलवे जंक्शन के निकट ही एक वटवृक्ष के नीचे देवी मंदिर है। यहाँ देवी का 
कंठ हार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी तथा भैरव नंदिकेश्वर हैं। 

15. श्रीशैल शक्तिपीठ : आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 250 कि.मी. दूर 
कुर्नूल के पास श्रीशैलम है, जहाँ सती की ' ग्रीवा ' गिरी थी। यहाँ की सती महालक्ष्मी तथा 
शिव संबरानंद हैं। 

16. नलहाटी शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है यह शक्तिपीठ। 
यहाँ माता की उदरनली गिरी oft यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगेश हैं। 

17. मिथिला शक्तिपीठ : यहाँ माता सती का बायाँ कंधा गिरा था। यहाँ की 
शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर मतांतर 
हैं। मिथिला शक्तिपीठ के तीन स्थान माने जाते हैं। एक जनकपुर (नेपाल) से 51 किमी. 
दूर पूर्व दिशा में उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा का मंदिर है। दूसरा बिहार के सहरसा 
स्टेशन के पास उग्रतारा और तीसरा समस्तीपुर के निकट जयमंगला देवी का मंदिर है। 
इन तीनों स्थानों को विद्वज्जन शक्तिपीठ मानते हैं। 

18. रत्नावली शक्तिपीठ : रत्नावली शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है, - 
किंतु बंगाल पंजिका के अनुसार यह तमिलनाडु के मद्रास (चेन्नई) में कहीं है। यहाँ सती 
का दायाँ कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव हैं। 

19, अंबाजी शक्तिपीठ : यहाँ माता सती का उदर गिरा था। गुजरात में जूनागढ़ 
के गिरनार पर्वत पर स्थित माँ अंबाजी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। मान्यता है कि इसी 
स्थान पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भेरव लंबकर्ण 
है। 

20. जालंधर शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। यहाँ 
माता सती का बायाँ स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुरमालिनी और भैरव भीषण के 
रूप में जाने जाते हैं। इसे त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। 

21. रामगिरि शक्तिपीठ : रामगिरि शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर मतांतर हैं। 
कुछ विद्वान्‌ मैहर स्थित शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा 

मंदिर को | दोनों ही स्थान मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ देवी के दाएँ स्तन का निपात हुआ था। 
यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड हैं। 
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22. वैद्यनाथ का हार्द शक्तिपीठ : झारखंड के गिरिडीह जनपद में स्थित वैद्यनाथ 
का हार्द या हदय पीठ शिव तथा सती के ऐक्य का प्रतीक है। यहाँ सती का हृदय गिरा 
था। यहाँ की शक्ति जयदुर्गा तथा भैरव वैद्यनाथ हैं। 

23. बक्रेशवर शक्तिपीठ : माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम 
जिले में स्थित है, जहाँ माता का त्रिकूट (दोनों भौंहों के मध्य का स्थान) गिरा था। यहाँ 
की शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव बक्रनाथ हैं। 

24. कन्याकुमारी शक्तिपीठ: तमिलनाडु में तीन सागरों-हिंद महासागर, अरब 
सागर तथा बंगाल को खाड़ी के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का मंदिर है। यहीं भद्रकाली 
का शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वाणी तथा भैरव 
निमिष हैं। 

25. बहुला शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के बर्दवान जनपद में स्थित है बहुला 
शक्तिपीठ, जहाँ सती के वाम बाहु का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव 
भीरुक हैं। 

26. Wa पर्वत शक्तिपीठ : इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर विद्वानों में 
मतभेद है। कुछ उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट स्थित भैरव पर्वत को, तो कुछ गुजरात 
के गिरनार पर्वत के सन्निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता 
सती की कुहनी का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण हैं। 

27. मणिवेदिका शक्तिपीठ : राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर 
सरोवर के एक ओर पर्वत की चोटी पर स्थित है सावित्री मंदिर, जिसमें माँ की आभायुक्त, 
तेजस्वी प्रतिमा है तथा दूसरी ओर स्थित है गायत्री मंदिर। यह गायत्री मंदिर ही शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती के मणिबंध (कलाई) का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति गायत्री और 

भैरव सर्वानंद हैं। 


28. प्रयाग शक्तिपीठ : तीर्थराज प्रयाग में माता सती के हाथ की अंगुली गिरी 
थी। यहाँ की शक्ति ललिता तथा भैरव भव हैं। 

29. विरजा शक्तिपीठ : उत्कल (ओडीशा) में माता सती को नाभि गिरी थी। 
पुरी में जगन्नाथजी के मंदिर परिसर में स्थित विमला देवी का मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। 
यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगत्‌ हैं। 

30. कांची शक्तिपीठ: तमिलनाडु में काँचीपुरम स्थित काली मंदिर ही शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा और भैरव REI 

31. कालमाधव शक्तिपीठ : कालमाधव में सती के वाम नितंब का 


निपात हुआ 
था। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। माना जाता है कि यह 
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मध्य प्रदेश में कहीं है। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। 

32. शोण शक्तिपीठ : मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा मंदिर भी एक 
शक्तिपीठ है। यहाँ सती के दक्षिण नितंब का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति नर्मदा तथा 
भैरव भद्रसेन हैं। 

33. कामाख्या शक्तिपीठ : असम के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पश्चिम 
भाग में नीलाचल पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ कामाख्या के नाम से सुविख्यात है। यहाँ 
माता सती की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या और भैरव उमानंद हैं। 

34. जयंती शक्तिपीठ : मेघालय की जयंतिया पहाड़ी पर है जयंती शक्तिपीठ। 
यहाँ माता के वाम जंघा का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति जयंती और भैरव क्रमदीश्वर él 

35. मगध शक्तिपीठ : बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को 
भी शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति 
सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश हैं। 

36. त्रिस्तोता शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जनपद अंतर्गत बोदागंज 
के निकट स्थित मैनागुडी में तीस्ता नदी के तट पर त्रिस्तोता शक्तिपीठ है। जहाँ सती के 
वाम-चरण का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर हैं। 

37. त्रिपुरसुंदरी शक्तिपीठ : त्रिपुरा राज्य के राधा किशोरपुर ग्राम के निकट पर्वत 
पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती का दक्षिण पद गिरा था। यहाँ की शक्ति 
त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश हैं। 

38. विभाष शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में है। यहाँ 
माता सती का बायाँ टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी और भैरव सर्वानंद हैं। 

39. देवीकूप शक्तिपीठ : हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के 
पास कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ स्थित है, जिसे श्रीदेवीकूप भद्रकाली पीठ के नाम से जाना जाता 
है। यहाँ माता सती का दाहिना टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव 
स्थाणु हैं। 

40. युगाद्या शक्तिपीठ : पश्चिम बंगाल में वर्धमान जनपद के क्षीरग्राम में स्थित 
है amen शक्तिपीठ। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार यहाँ माता सती के दाहिने चरण का 

अँगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति हैं युगाद्या तथा भैरव क्षीर कंटक | 

41. विराट शक्तिपीठ: यह शक्तिपीठ राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर में 
महाभारतकालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसावशेष के निकट एक गुफा में है। इसे भीम 

की गुफा कहते हैं। यहीं के वैराट गाँव में शक्तिपीठ स्थित है, जहाँ सती के दा पाँव की 
अंगुलियाँ गिरी off | यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृतेश्वर हैं। 
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42. कालीघाट काली मंदिर : पश्चिम बंगाल कि राजधानी कलकत्ता के काली 
घाट स्थित काली माता का मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती की शेष अंगुलियाँ 
गिरी थीं। यहाँ की शक्ति कलिका तथा भैरव नकुलेश हैं। 

43. मानस शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ तिब्बत में मानसरोवर के तट पर है। यहाँ 
माता सती को दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी तथा भैरव अमर हैं। 

44. लंका शक्तिपीठ : श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में एक स्थान है नैनातिवु। यहाँ 
स्थित श्री नागपूशानी अम्मन मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती का नूपुर गिरा था। 
यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षसेश्वर हैं। 

45. गंडको शक्तिपीठ : नेपाल में गंडकी नदी के उद्गमस्थल पर गंडकी शक्तिपीठ 
है। यहाँ माता सती के दक्षिण गंड का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव 
चक्रपाणि हैं। 

46. गुहोश्वरी शक्तिपीठ: नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूर बागमती नदी 
की दूसरी ओर गुह्येश्‍बरी शक्तिपीठ है। यह नेपाल की अधिष्ठात्री देवी हैं | मंदिर में एक 
छिद्र से निरंतर जल बहता रहता है। यहाँ माता सती के घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति 
महामाया और भैरव कपाली हैं। 

47. हिंगलाज शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के 
हिंगलाज में है। हिंगलाज कराची से 144 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम दिशा में हिंगोस 
नदी के तट पर है। यहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यहाँ की शक्ति कोट्टरी तथा 
भैरव भीमलोचन हैं। यहाँ एक गुफा के भीतर जाने पर माँ आदिशक्ति के ज्योति रूप के 
दर्शन होते हैं। 

48. सुगंधा शक्तिपीठ : बांग्लादेश के बरीसाल में सुगंधा नदी के तट पर स्थित 
उग्रतारा देवी का मंदिर ही यह शक्तिपीठ है। इस स्थान पर सती की नासिका का निपात 
हुआ था। यहाँ की शक्ति सुगंधा और भैरव त्र्यंबक हैं। 

49. करतोया घाट शक्तिपीठ : यह स्थल भी बांग्लादेश में है। बोगडा स्टेशन से 
32 किलोमीरर दूर करतोया नदी के तट पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सतीका 
वाम तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति अपर्णा तथा भैरव वामन हैं। 

50. चट्टल शक्तिपीठ : बांग्लादेश में चटगाँव से 38 
स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर है। यह भवानी 
यहाँ माता सती को दाहिनी बाँह गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी 

51. यशोर शक्तिपीठ : यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के 
नामक नगर में स्थित है। यहाँ सती की बाई हथेली गिरी थी। 
एवं भैरव चंड हैं। 


किमी. दूर सीताकुंड 
मंदिर ही शक्तिपीठ है। 
तथा भैरव चंद्रशेखर हैं। 
खुलना जिले के जैसोर 
यहाँ की शक्ति यशोश्वरी 
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सप्तपुरी 
सप्तपुरी पुराणों में वर्णित सात मोक्षदायिका पुरियों को कहा गया है। इन पुरियों में 
काशी, कांची (कांचीपुरम), माया (हरिद्वार), अयोध्या, द्वारका, मधुरा और अवंतिका 
(उज्जयिनी) की गणना की गई है । 
“काशी काँची च माया यातवयोध्याद्वारत5पि, मथुरा5वन्तिका चैताः सप्तपुर्योऽत्र मोक्षदा: '; 
' अयोध्या-मथुरामायाकाशी काञ्चि अवन्तिका, पुरी द्वारावतीचैव सप्तैते मोक्षदायिकाः।' 
पुराणों के अनुसार इन सात पुरियों या तीर्थों को मोक्षदायक कहा गया है। इनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- 

1. अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित एक क़सबा है। 
भगवान्‌ श्रीराम का जन्म यहीं हुआ था। यह हिंदुओं के प्राचीन और सात पवित्र तीर्थस्थलों 
में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी 
संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने 
की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्य वंश की राजधानी रहा। इसे मंदिरों का शहर 
कहा जाता है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, इसलाम और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा 
सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित पाँच तीर्थकरों का जन्म हुआ था। 

2. मथुरा : पुराणों में मथुरा के गौरवमय इतिहास का विषद विवरण मिलता है। 
अनेक धर्मों से संबंधित होने के कारण मथुरा में बसने और रहने का महत्त्व क्रमशः बढ़ता 
रहा। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रहने मात्र से लोग पापरहित हो जाते हैं तथा मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं। वराह पुराण में कहा गया है कि इस नगरी में जो लोग शुद्ध विचार से निवास 
करते हैं, वे मानव के रूप में साक्षात्‌ देवता हैं। मथुरा में श्राद्ध करनेवालों के पूर्वजों को 
आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने मथुरा में तप करके नक्षत्रों में 
स्थान प्राप्त किया था। वराह पुराण में मथुरा की माप बीस योजन बताई गई है। इस मंडल 
में मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन आदि नगर, ग्राम एवं मंदिर, तड़ाग, कुंड, वन एवं 
अगणित तीर्थो के होने का विवरण है। इनका विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है। गंगा के 
समान ही यमुना के गौरवमय महत्त्व का भी विशद वर्णन किया गया है। पुराणों में वर्णित 
राजाओं के शासन एवं उनके वंशों का भी वर्णन प्राप्त होता है। 

3. हरिद्वार : हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित भारत के सात सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में 
एक है। भारत के पौराणिक ग्रंथों और उपनिषदों में हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। 
हरिद्वार का अर्थ ही है, हरि तक पहुँचने का ER I सबसे पवित्र नदी गंगा के तट पर बसे 
इस शहर को धर्म की नगरी माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से लोग मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से 

इस पवित्र भूमि में आते रहे हैं। पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का नाश 
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करने के लिए साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का आना-जाना हमेशा लगा रहता है। गंगा नदी 
पहाड़ी इलाकों को पीछे छोड़ती हुई हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड 
क्षेत्र के चार प्रमुख तीर्थस्थलों का प्रवेशद्वार हरिद्वार ही है। संपूर्ण हरिद्वार में सिद्धपीठ, 
शक्तिपीठ और अनेक नए-पुराने मंदिर बने हुए हैं। 

4. काशी : वाराणसी, काशी अथवा बनारस उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और 
धार्मिक महत्ता रखनेवाला शहर है। गंगा नदी के किनारे बसे वाराणसी का पुराना नाम 
काशी है। दो नदियों वरुणा और असि के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी 
पड़ा। यह विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। यह शहर हजारों वर्षों से उत्तर भारत 
का धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग 
वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की संगीत में अपनी ही शैली है। 

5. कांचीपुरम : कांचीपुरम तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी जाती है, जो चेन्नई से 
लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। कांचीपुरम को कांची 
भी कहा जाता है। यह आधुनिक काल में कांचीवरम के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनुश्रुति है 
कि देवी के दर्शन के लिए ब्रह्माजी ने इस क्षेत्र में तप किया था। इसकी गणना मोक्षदायिनी 
सप्तपुरियों में की जाती है। कांची हरिहरात्मक पुरी है। इसके दो भाग शिवकांची और 
विष्णुकांची हैं। 

6. अवंतिका : उज्जयिनी (उज्जैन) का प्राचीनतम नाम अवंतिका, अवंति नामक 
राजा के नाम पर था। इस जगह को पृथ्वी का नाभि देश कहा गया है। महर्षि संदीपन का 
आश्रम भी यहीं था। उज्जयिनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी । भारतीय ज्योतिष 
शास्त्र में देशांतर को शून्यरेखा उज्जयिनी से प्रारंभ हुई मानी जाती है। इसे कालिदास की 
नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। 
भगवान्‌ शिव के 12 ज्योतिलिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। 

7. द्वारका : द्वारका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 
महाराजा रैवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम 
कुशस्थली हुआ था। बाद में त्रिविक्रम भगवान्‌ ने कुश नामक दानव का वध भी यहीं 
किया था। त्रिविक्रम का मंदिर द्वारका में रणछोड्जी के मंदिर के निकट है। ऐसा लगता है 
fa महाराज रैवतक (बलराम St पली रेवती के पिता) ने प्रथम बार समुद्र में से कुछ 
भूमि बाहर निकाल कर यह नगरी बसाई होगी। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली उस 
प्रदेश का नाम था, जहाँ यादवों ने द्वारका बसाई थी। विष्णु पुराण के अनुसार, आनर्त के 
रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नामक पुरी में रह कर आनर्त पर राज्य किया। 
विष्णु पुराण से सूचित होता है कि प्राचीन कुशावती के स्थान पर ही श्रीकृष्ण ने द्वारका 
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बसाई थी--'कुशस्थली या तव भूप रम्या पुरी पुराभूदमरावतीव, सा द्वारका संप्रति तत्र 
चास्ते स केशवांशो बलदेवनामा'। 


द्वादश ज्योतिर्लिंग 
द्वादश ज्योतिलिंगों के संबंध में शिव पुराण की कोटि ' ुद्रसंहिता' में निम्नलिखित 

श्लोक दिया गया है-- 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌॥ 
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम्‌॥1॥ 
परल्यां वैदयनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌॥ 
सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने॥ 2 ॥ 
वाराणस्यांच विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे॥ 
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये॥ 3॥ 
द्वादशैतानि नामानि प्रातरूत्थाय यः पठेत्‌॥ 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति॥ 4॥ 


शिव पुराण के कोटिंरुद्र संहिता में वर्णित कथानक के अनुसार भगवान्‌ शिवशंकर 
प्राणियों के कल्याण हेतु जगह-जगह तीर्थो में भ्रमण करते रहते हैं तथा लिंग के रूप में 
वहाँ निवास भी करते हैं। कुछ विशेष स्थानों पर शिव के उपासकों ने महती निष्ठा के 
साथ तन्मय होकर भूतभावन की आराधना की थी। उनके भक्तिभाव के प्रेम से आकर्षित 
भगवान्‌ शिव ने उन्हें दर्शन दिया तथा उनकी अभिलाषा भी पूरी की। उन स्थानों में 
आविर्भूत दयालु शिव अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंशों से सदा के लिए वहीं 
अवस्थित हो गए। लिंग के रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिन-जिन स्थानों में विराजमान 
हुए, बे हुए सभी तीर्थ के रूप में महत्त्व को प्राप्त हुए। 


शिव द्वारा शिवलिंग रूप धारण 

संपूर्ण तीर्थ ही लिंगमय है तथा सब कुछ लिंग में समाहित है। वैसे तो शिवलिंगों 
की गणना अत्यंत कठिन है। जो भी दृश्य दिखाई पड़ता है अथवा हम जिस किसी भी 
दृश्य का स्मरण करते हैं, वह सब भगवान्‌ शिव का ही रूप है, उससे पृथक्‌ कोई वस्तु 
नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत्‌ पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान्‌ शिव ने देवता, असुर, 
गंधर्व, राक्षस तथा मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग के रूप में व्याप्त कर रखा है। 
संपूर्ण लोकों पर कृपा करने की दृष्टि से ही वे भगवान्‌ महेश्वर तीर्थ में तथा विभिन्न 
जगहों में भी अनेक प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ-जहाँ जब भी उनके भक्तों ने 
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गए। जगत्‌ का कल्याण करने हेतु भगवान्‌ शिव ने स्वयं अपने स्वरूप के अनुकूल लिंग 
की परिकल्पना को और उसी में वे प्रतिष्ठित हो गए। ऐसे लिंगों की पूजा करके शिवभक्त 
सब प्रकार को सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। भूमंडल के लिंगों की गणना तो नहीं की 
जा सकती, किंतु उनमें कुछ प्रमुख शिवलिंग हैं। 

शिव पुराण के अनुसार प्रमुख द्वादश ज्योतिलिंग इस प्रकार हैं, जिनके नाम श्रवण 

मात्र से मनुष्य का किया हुआ पाप दूर भाग जाता है-- 

1. सोमनाथ : प्रथम ज्योतिलिंग सौराष्ट्र में अवस्थित सोमनाथ का है। यह स्थान 
गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के प्रभास क्षेत्र में है। 

2. मल्लिकार्जुन : आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम 
पर्वत पर श्रीमल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। 

3. महाकालेश्वर : तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर में है, जिसे प्राचीनकाल में अवंतिका पुरी के 
नाभ से भी जाना जाता रहा है। 

4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग : चतुर्थ ज्योतिलिंग का नाम ओंकारेश्वर है। इन्हे 
ममलेश्वर और अमलेश्वर भी कहा जाता है। यह स्थान भी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 
ही है। यह प्राकृतिक संपदा से भरपूर नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। 

5. केदारनाथ : पाँचवाँ ज्योतिर्लिंग हिमालय की चोटी पर विराजमान श्री केदारनाथजी 
का है। श्री केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड में केदार नामक 
शिखर पर विराजमान है। इस शिखर से पूरब दिशा में अलकनंदा नदी के किनारे भगवान्‌ 

श्री बद्री विशाल का मंदिर है। 

6. भीमशंकर : छठवें ज्योतिलिंग का नाम भीमशंकर है, जो डाकिनी पर अवस्थित 
है। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूरन तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा 
नदी के किनारे सह्याद्रि पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। 

7. विश्वनाथ : काशी (वाराणसी) में विराजमान भूतभावन भगवान्‌ श्री विश्वनाथ 
को सातवाँ ज्योतिलिंग कहा गया है। कहते हैं, काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो 
भगवान्‌ शिव के त्रिशूल पर विराजती है। 

8. ऋ्यबंकेश्वर : आठवें ज्योतिर्लिंग को त्यबंक के नाम से भी जाना जाता है। यह 
नासिक जिले में पंचवटी से लगभग अठारह मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मगिरि के 
पास गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। 

9. वैद्यनाथ : नवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ हैं। यह स्थान झारखंड प्रांत के देवघर 
जनपद में जसीड़ीह रेलवे स्टेशन के समीप है। पुराणों में इस जगह को चिताभूमि कहा 
गया है। 
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10. नागेश : नागेश नामक ज्योतिर्लिंग दसवें हैं। यह गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में 
गोमती द्वारका के समीप है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। 

11. रामेश्वर : ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग श्रीरामेश्वर हैं। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध 
तीर्थ कहा जाता है। यह स्थान तमिलनाडु के रामनाथम जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के 
किनारे भगवान्‌ श्रीरामेश्वरम्‌ का विशाल मंदिर शोभित है। 

12. घुश्मेश्वर : बारहवें ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर है। इन्हें कोई घृष्णेश्वर तो 
कोई घुसृणेश्वर के नाम से पुकारता हैं। यह स्थान महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत दौलताबाद से 
लगभग अठारह किलोमीटर दूर बेरूलठ गाँव के पास है। इस स्थान को शिवालय भी 
कहा जाता है। 


भारत के चार धाम 

भारत के चारों कोनों पर स्थित हिंदू धर्म की चार प्रमुख पीठों को ही चार धाम 
कहते हैं। चारधाम की स्थापना जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। इनमें तीन-- 
बद्रीनारायण, द्वारका और पुरी वैष्णव मठ हैं, जबकि एक रामेश्वरम्‌ शैव मठ है। भूगोल 
की दृष्टि से देखें तो ये चारों धाम मिलकर एक विशुद्ध चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। 
इनमें उत्तर में स्थित बद्रीनारायण और दक्षिण में स्थित रामेश्वरम्‌ एक ही देशांतर पर 
स्थित हैं, जबकि पूरब पुरी और पश्चिम में द्वारका एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। इस 
प्रकार राष्ट्र के चारों कोनों पर स्थित ये मठ भारत की सांस्कृतिक सीमा भी निर्धारित 
करते हैं। विद्वानों का मत है कि इनकी स्थापना के पीछे आदि शंकराचार्य का उद्देश्य 
यही रहा होगा कि लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में स्थित इन धामों 
की यात्रा कर संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानें-समझें | संभवतः इसीलिए 
प्रत्येक हिंदू के लिए चार धाम को यात्रा अनिवार्य कही जाती है। 

1. पुरी ( गोवर्धन पीठम्‌) : यह भारत के ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी के 
तट पर स्थित है। यहाँ वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान्‌ विष्णु के अवतार 
श्रीकृष्ण को समर्पित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही यहाँ जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। 
यह भारत का अकेला मंदिर है, जहाँ भगवान्‌ जगन्नाथ अपने अग्रज बलभद्र और भगिनी 
सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत्‌ का स्वामी होता है। इस मंदिर 
का वार्षिक रथयात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान्‌ 
जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा, तीन अलग-अलग भव्य और 
सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मध्य-काल से ही यह 
उत्सव अतीव हर्षोल्लस के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों 
वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है तथा यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव 
परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए विशेष 
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महत्त्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान्‌ की ओर आकर्षित 
हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। 

2. रामेश्वरम्‌ ( शृंगेरीशरदापीठम्‌) : पवित्र तीर्थ रामेश्वरम्‌ तमिलनाडु के 
रामनाथपुरम्‌ जिले में स्थित है। यह तीर्थ चार धामों में से एक है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 
द्वादश ज्योतिलिगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, 
बही दक्षिण में रामेश्वरम्‌ की है। रामेश्वरम्‌ चेन्नई से लगभग सवा चार सौ मील दक्षिण- 
पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा. हुआ एक शंख 
आकार का एक सुंदर द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा 
हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलानेवाली कड़ी को काट डाला, जिससे 
वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। भगवान्‌ राम ने लंका पर चढ़ाई करने से 
पूर्व यहाँ पत्थरों के एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका 
पहुँची और विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुष कोटि नामक 
स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 48 कि.मी लंबे आदि-सेतु के अवशेष 
सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे 
लंबा गलियारा है। 

3. द्वारका ( द्वारकापीठम्‌ ) : द्वारका गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले में स्थित 
एक नगर तथा तीर्थस्थल है। यह चार धामों के साथ-साथ सप्तपुरियों में भी एक है। यह 
नगरी भारत के पश्चिम में अरब सागर के किनारे बसी है। धर्मग्रंथों के अनुसार इसे 
श्रीकृष्ण ने बसाया था। यह श्रीकृष्ण की कर्मभूमि है। आधुनिक द्वारका एक शहर है। 
क्रसबे के एक हिस्से के चारों ओर चाहरदीवारी खिंची है, इसके भीतर ही कई भव्य 
मंदिर हैं। काफी समय से जाने-माने शोधकर्ता पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता 
लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी 
तक पूरा नहीं हो सका है। 2005 में द्वारका के रहस्यों से परदा उठाने के लिए अभियान 

शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के 
दौरान समुद्र की गहराई में hese पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी 
एकत्र किए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह बही नगरी है या नहीं, जिसे 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बसाया था। श्रीकृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज 
उन्होंने द्वारका में ही किया। यहाँ श्रीकृष्ण की पूजा रणछोड़जी के रूप में होती है। 

4. बद्रीनारायण धाम ( ज्योतिर्मठपीठम्‌) : बद्रीनारायण धाम जिसे बद्रीनाथ 
मंदिर भी कहते हैं, उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर 
भगवान्‌ विष्णु के रूप बदरीनाथ को समर्पित है। यह चार धाम में से एक है। ऋषिकेश से 
यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। 
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भारत की सात पवित्र नदियाँ 

हिंदुओं द्वारा स्नान एवं धार्मिक Heat के समय यह श्लोक याद किया जाता है : 

गड़े च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती | 

नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ 

अर्थात्‌ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन सातों नदियों 
के जल का सद्प्रभाव इस जल में व्याप्त हो। 

यह केवल इन सात पवित्र नदियों का धार्मिक महत्त्व ही नहीं, भारत की सीमाओं 
का विस्तार भी बताता है। इनमें गंगा, यमुना और सरस्वती उत्तर से पूरब तक, गोदावरी, 
नर्मदा और कावेरी पश्चिम से दक्षिण तथा सिंधु पश्चिम से उत्तर तक भारत की सौमाएँ 
निर्धारित करती रही हैं। 

वेद शब्द संस्कृत भाषा के ‘fae’ धातु से बना है “विद्‌” का अर्थ है-जानना, ज्ञान 
इत्यादि | 'वेद' हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों का नाम है, इससे वैदिक संस्कृति प्रचलित 
हुई । ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से 
सुनाया था। इसलिए वेदों को ' श्रुति' भी कहा जाता है। बेद प्राचीन भारत के वैदिक काल 
की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले चार-पाँच हज़ार वर्षों 
से चली आ रही है। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्मग्रंथ हैं। वेद के असल 
मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। 

“सनातन धर्म” एवं ' भारतीय संस्कृति’ का मूल आधार स्तंभ विश्व का अति 
प्राचीन और सर्वप्रथम वाङ्मय 'वेद' माना गया है। मानव जाति के लौकिक (सांसारिक) 
तथा पारमार्थिक अभ्युदय हेतु प्राकट्य होने से वेद को अनादि एवं नित्य कहा गया है। 
अति प्राचीनकालीन महा तपा, पुण्यपुंज ऋषियों के पवित्रतम अंतःकरण में वेद के दर्शन 
हुए थे, अतः उसका “वेद' नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्म का स्वरूप “सत-चित-आनंद” होने से 
ब्रह्म को वेद का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसीलिए वेद लौकिक एवं अलौकिक 
ज्ञान का साधन है। 'तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये तात्पर्य यह कि कल्प के प्रारंभ में 
आदिकवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का प्राकट्य हुआ। 


वेद के प्रकार 

ऋग्वेद : वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। यह पद्यात्मक है। यजुर्वेद 
गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं,1028 सूक्त हैं और 11 
हजार मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएँ हैं-शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। 
ऋग्वेद के दशम मंडल में औषधि सूक्त हैं। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि हैं। इसमें 
औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है जो कि 107 स्थानों पर पाई 
जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुन: युवा करने 
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का कथानक भी उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें 
जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा 
का समावेश है 

सामवेद: चार वेदों में सामवेद का नाम तीसरे क्रम में आता है । पर ऋग्वेद के एक 
मंत्र में ऋगवेद से भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वान वेदों को एक के बाद 
एक रचना न मानकर प्रत्येक को स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में गेय छंदों की 
अधिकता है, जिनका गान यज्ञों के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों 
को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल 
माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने 
के लिए संगीतमय मंत्र हैं, यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगो के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 
शाखाएं हैं, 75 ऋचाएँ हैं विशेषकर संगीतशास्त्र का समावेश किया गया है। 

यजुर्वेद : इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं, यह वेद मुख्यतः 
क्षत्रियो के लिए होता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं-- 

1. कृष्ण : वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की चार शाखाए हैं। 

2. शुक्ल : याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की दो शाखाएँ हैं। 
इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में 'ब्रीहिधान्यो' का वर्णन प्राप्त होता है। इसके 
अलावा, दिव्य वैद्य एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। 

अथर्ववेद : इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं, यह वेद मुख्यतः 
व्यापारियों के लिए होता है। इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में आठ खंड आते हैं, जिनमें 

भैषज वेद एवं धातु वेद, ये दो नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। 

छह शास्त्र : मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, वेदांत । 

अठारह पुराण : ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्मा पुराण, भागवत पुराण, 
नारद पुराण, अग्नि पुराण, मार्कडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 
स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण । 

अखंडता के प्रतीक भारत के पुण्यक्षेत्र 

अष्टविनायक 

अष्टविनायक से अभिप्राय है आठ गणपति। यह आठ अति प्राचीन मंदिर भगवान्‌ 
गणेश के आठ शक्तिपीठ भी कहलाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में पुणे 
के समीप अष्टविनायक के आठ पवित्र मंदिर 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित 
हैं। इन मंदिरों का पौराणिक महत्त्व और इतिहास है। इनमें विराजित गणेश की प्रतिमाएँ 


स्वयंभू मानी जाती हैं, यानि यह स्वयं प्रगट हुई हैं। यह मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक 


' अष्टविनायक' के ये सभी आठ मंदिर अत्यंत पुराने 
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विशेष उल्लेख गणेश और मुद्गल पुराण, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का समूह हैं, में 
किया गया है। इन आठ गणपति धामों की यात्रा अष्टविनायक तीर्थ यात्रा के नाम से 
जानी जाती है। इन पवित्र प्रतिमाओं के प्राप्त होने के क्रम के अनुसार ही अष्टविनायक 
की यात्रा भी की जाती है। अष्टविनायक दर्शन की शास्त्रोक्त क्रमबद्धता इस प्रकार है 

1. श्री मयूरेश्वर मंदिर : यह मंदिर पुणे से 80 किलोमीटर दूर स्थित मोरेगाँव में 
है। मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारें हैं और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ चार 
द्वार हैं। ये चारों दरवाज़े चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग के प्रतीक हैं। 
इस मंदिर के द्वार पर शिवजी के वाहन नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है, इसका मुँह भगवान्‌ 
गणेश की मूर्ति की ओर है। मंदिर में गणेशजी बैठी मुद्रा में विराजमान है तथा उनकी as 
बाएँ हाथ की ओर है तथा उनकी चार भुजाएँ एवं तीन नेत्र हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ 
गणेशजी ने मोर पर सवार होकर सिंधुरासुर से युद्ध किया था। इसी कारण यहाँ स्थित 
गणेशजी को मयूरेश्वर कहा जाता है। 

2. सिद्धिविनायक मंदिर : अष्ट विनायक में दूसरे गणेश हैं सिद्धिविनायक | यह 
मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समीप ही भीम नदी है। यह क्षेत्र 
सिद्धटेक गाँव के अंतर्गत आता है। यह पुणे के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर 
करीब 200 साल पुराना है। सिद्धटेक में सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही सिद्ध स्थान है। 
ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान्‌ विष्णु ने सिद्धियाँ हासिल की थीं। सिद्धिविनायक 
मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। 
मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ी की यात्रा करनी होती है। यहाँ गणेशजी की मूर्ति 3 
फोट ऊँची और ढाई फीट चौड़ी है। मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। भगवान्‌ गणेश 
को सूँड़ सीधे हाथ की ओर है। 

3. श्रीबल्लालेश्वर मंदिर : अष्टविनायक में अगला मंदिर है श्री बल्लालेश्‍वर 
का। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जनपद अंतर्गत पाली गाँव में है। इस मंदिर का नाम 
गणेशजी के भवत बल्लाल के नाम पर पड़ा है। प्राचीन काल में बल्लाल नाम का एक 
लड़का था, वह गणेशजी का परम भक्त था। एक दिन उसने पाली गाँव में विशेष पूजा 
का आयोजन किया। पूजन कई दिनों तक चलता रहा। पूजा में शामिल कई बच्चे घर 
लौटकर नहीँ गए और वहीं बैठे रहे। इस कारण उन बच्चों के माता-पिता ने बल्लाल को 
पीटा और गणेशजी की प्रतिमा के साथ उसे भी जंगल में फेंक दिया। गंभीर हालत में 
बल्लाल गणेशजी के मंत्रों का जप कर रहा था। इस भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जीने 
उसे दर्शन दिए। तब बल्लाल ने गणेशजी से आग्रह किया अब वे इसी स्थान पर निवास 
करें। गणपति ने आग्रह मान लिया। 

4. श्रीवरदविनायक : अष्टविनायक में चौथे गणेश हैं श्रीवरदविनायक। यह मंदिर 
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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोल्हापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ एक सुंदर पर्वतीय गाँव है 
WES! इसी गाँव में है श्री वरदविनायक मंदिर। यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार 
वरदविनायक भक्तों की सभी कामनाओं के पूरा होने का वरदान प्रदान करते हैं। इस 
मंदिर में नंददीप नाम का एक दीपक है, जो कई वर्षों से प्रज्वलित है। वरदविनायक का 
नाम लेने मात्र से ही सारी कामनाओं के पूरा होने का वरदान प्राप्त होता है। 

5. चिंतामणि गणपति : अष्टविनायक में पाँचवें गणेश हैं चिंतामणि गणपति। 
यह मंदिर पुणे जिले के हवेली क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के पास ही तीन नदियों का संगम 
है। ये तीन नदियाँ हैं भीम, मुला और मुथा। यदि किसी भक्त का मन बहुत विचलित है 
और जीवन में दु:ख ही दु:ख प्राप्त हो रहे हैं तो इस मंदिर में आने पर ये सभी समस्याएँ 
दूर हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को वश 
में करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। 

6. श्री गिरजात्मज गणपति : अष्टविनायक में अगले गणपति हैं श्री गिरजात्मज। 
यह मंदिर पुणे-नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्षेत्र 
के नारायण गाँव से इस मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। गिरजात्मज का अर्थ है गिरिजा 
यानी माता पार्वती के पुत्र गणेश। यह मंदिर एक पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर 
बनाया गया है। यहां लेनयादरी पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएँ हैं और इनमें से 8वीं गुफा में 
गिरजात्मज विनायक मंदिर है। इन गुफ़ाओं को “गणेश गुफा' भी कहा जाता है। मंदिर 
तक पहुँचने के लिए करीब 300 सीढ़याँ चढ्नी होती हैं। यह पूरा मंदिर ही एक बड़े 
पत्थर को काटकर बनाया गया है। 

7. विघ्नेश्वर गणपति : अष्टविनायक में सातवें गणेश हैं विघ्नेश्वर गणपति | यह : 
मंदिर पुणे के ओझर जिले में जूनर क्षेत्र में स्थित है। यह पुणे-नासिक रोड पर नारायण 
गाँव से जूनर या ओजर होकर करीब 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रचलित कथा के 
अनुसार विघनासुर नामक एक असुर था, जो संतों को प्रताणित कर रहा था। भगवान्‌ 


गणेश ने इसी क्षेत्र में उस असुर का वध किया और सभी को कष्टों से मुक्ति दिलवाई। 


तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। 


8. महागणपति : अष्टविनायक मंदिर के आठवें गणेशजी हैं महागणपति। मंदिर 
पुणे के रांजण गाँव में स्थित है। यह पुणे-अहमदनगर राजमार्ग पर 50 किलोमीटर की 
दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 9-10वीं सदी के बीच माना जाता है। मंदिर का 
प्रवेश-द्वार YA दिशा की ओर है जो कि बहुत विशाल और सुंदर है। भगवान्‌ गणपति की 
मूर्ति को माहोतक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की गणेशजी प्रतिमा अदभुत है। 
प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर की मूल मूर्ति तहख़ाने की छिपी हुई है। पुराने समय में 
जब विदेशियों ने यहाँ आक्रमण किया था तो उनसे मूर्ति बचाने के लिए उसे तहख़ाने में 
छिपा दिया गया था। 
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9. उच्ची पिल्लैयार मंदिर, रॉकफोर्ट : दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाडी क़िला 
मंदिर तमिलनाडु राज्य के त्रिची शहर के मध्य पहाड़ के शिखर पर स्थित है। चोल 
राजाओं की ओर से चट्टानों को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ 
भगवान्‌ श्री गणेश का मंदिर है। पहाड़ के शिखर पर विराजमान होने के कारण गणेशजी 
को 'उच्ची पिल्लैयार' कहते हैं। यहाँ दूर-दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। 

10. कनिपक्कनम विनायक मंदिर, चित्तूर : आस्था और चमत्कार की ढेरों 
कहानियाँ खुद में समेटे कनिपक्कम विनायक का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले 
में मौजूद है। इस मंदिर की स्थापना 11वीं सदी में चोल राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने 
की थी। बाद में इसका विस्तार 1336 में विजयनगर साम्राज्य में किया गया। जितना 
प्राचीन यह मंदिर है, उतनी ही दिलचस्प इसके निर्माण के पीछे की कहानी भी है। कहते 
हैं, यहाँ हर दिन गणपति का आकार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही ऐसा भी मानते हैं 
कि अगर कुछ लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो, तो यहाँ प्रार्थना करने से वह लड़ाई 
ख़त्म हो जाती है। 

11. मनाकुला विनायगर मंदिर, पांडिचेरी : भगवान्‌ श्रीगणेश का यह मंदिर 
पांडिचेरी में स्थित है। पर्यटकों के बीच ये मंदिर आकर्षण का विशेष केंद्र है। प्राचीन 
काल का होने के कारण इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्षेत्र पर फ्रांस के 
कन्ने से पहले का है यह मंदिर। दूर-दराज से भक्त यहाँ भगवान्‌ श्रीगणेश के दर्शन 
करने आते हैं। 

12. मधुर महा गणपति मंदिर, केरल : इस मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक बात यह 
है कि शुरुआत में यह भगवान्‌ शिव का मंदिर हुआ करता था, लेकिन पुरानी कथा के 
अनुसार पुजारी के बेटे ने यहाँ भगवान्‌ गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। पुजारी का 
यह बेटा छोटा सा बच्चा था। खेलते-खेलते मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर बनाई हुई 
उसकी प्रतिमा धीरे-धीरे अपना आकार बढ़ाने लगी। वह हर दिन बड़ी और मोटी होती 
Te | उस समय से यह मंदिर भगवान्‌ गणेश का बेहद खास मंदिर हो गया। 

13. गणेश टोक ( गंगटोक ) सिक्किम : गणेश टोक मंदिर गंगटोक-नाथुला 
रोड से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह यहाँ करीब 6,500 फीट की ऊँची 
पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के वैज्ञानिक नजरिए पर गौर करें तो इस मंदिर के बाहर 
खड़े होकर आप पूरे शहर का नजारा एक साथ ले सकते हैं। 

14. मोती डूँगरी गणेश मंदिर, जयपुर : मोती डूँगरी गणेश मंदिर राजस्थान a 
जयपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान्‌ गणेश को समर्पित है। लोगों 
कौ इसमें विशेष आस्था तथा विश्वास है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ काफ़ी भीड़ 
रहती है और दूर-दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान्‌ गणेश का यह मंदिर 
जयपुर वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ स्थापित 
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गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधोसिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली से 1761 में लाई 
गई थी। मावली में यह प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी। उस समय यह पाँच सौ वर्ष पुरानी 
थी। जयपुर के नगर सेठ पल्लीवाल यह मूर्ति लेकर आए थे और उन्हीं की देखरेख में 
मोती डूगरी की तलहटी में गणेश जी का मंदिर बनवाया गया था। 


भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर 

भारत में सूर्योपासना की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक वाङ्मय में सूर्य को ऊर्जा 
के अक्षयस्रोत और तेजपुंज के रूप में देखा गया है। वेदों में भगवान्‌ सूर्य को पृथ्वी पर 
समस्त जीवन का स्रोत तथा संरक्षक कहा गया है और इनकी स्तुति में असंख्य ऋचाएँ 
हैं। इस तरह देखें तो भारत में सूर्य पूजा की परंपरा सहस्राब्दियों पुरानी है। पुराणों में 
सूर्योपासना के कई संदर्भ पाए जाते हैं। रामायण में महर्षि अगस्त्य भगवान्‌ राम को सूर्य 
को उपासना के क्रम में आदित्य हदय स्तोत्र के पाठ के लिए कहते हैं। सूर्यार्चन का यह 
क्रम संपूर्ण भारत में हमेशा विद्यमान रहा है, इसका प्रमाण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 
प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर हैं। जहाँ तक द्वादश सूर्य मंदिरों की बात है, इस संबंध में जिन मंदिरों 
का उल्लेख मिलता है, वे हैं-देवार्क, पुण्यार्क, उलार्क, पंडार्क, कोणार्क, अंजार्क, लोलार्क, 
Aah, मार्कडेयार्क, दर्शनार्क, बालार्क और चाणार्क। यद्यपि इनमें से अधिकतर के बारे 
में अब ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के अनुसार इन सभी मंदिरों का 
निर्माण भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं माता जांबवंती के पुत्र सांब ने करवाया था। पौराणिक 
मान्यता है कि श्री सांब को ऋषि दुर्वासा के शाप से कुष्ठरोग हो गया था। इससे मुक्ति के 
लिए उन्होंने लंबे समय तक सूर्यनारायण की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर सूर्यनारायण 
ने उनका रोग हर लिया। तदुपरांत भगवान्‌ सूर्यनारायण के प्रति अपना आभार प्रकट करने 
के लिए सांब ने तीन स्थानों पर सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया । ये स्थान हैं-कोणार्क, 
कालपौ और मुलतान। इनमें कोणार्क में उन्होंने प्रातःकालीन सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
करवाई, जबकि कालपी में मध्याहकालीन और मुलतान में सायंकालीन । मुलतान में 
स्वर्ण प्रतिमा वाले भव्य सूर्य मंदिर का वर्णन हेनसांग ने भी किया है। सूर्य के प्रमुख 
मंदिरों का विवरण इस प्रकार है-- 

1. कोणार्क : यह सूर्य नारायण का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। पुरी जिले के 
अंतर्गत एक छोटे से कसबे में बंगाल की खाड़ी के समुद्रतट पर मौजूद यह मंदिर 
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से केवल 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 

मूल मंदिर त्रेतायुगीन बताया जाता है, लेकिन वर्तमान निर्माण राजा नरसिंहदेव-प्रथम के 
समय में हुआ। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों में से एक है। यह स्थापत्य कला 
का एक अद्वितीय नमूना है। यहाँ हर साल कोणार्क नृत्य महोत्सव भी होता है। हालाँकि 
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अब मंदिर के मूल स्थापत्य के केवल भग्नावशेष ही शेष हैं, जिनकी देखरेख भारतीय 
पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। 

2. कालप्रियनाथ : यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कालपी नामक क़सबे में है। जालौन 
जिले में स्थित कालपी कानपुर शहर से केवल 65 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 
कालप्रियनाथ के रूप में भगवान्‌ सूर्य नारायण का भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 
कब हुआ, इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 
विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक रहे महान्‌ गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विद्‌ वाराहमिहिर यहीं से 
नक्षत्रमंडल का अध्ययन किया करते थे। 

3. आदित्य सूर्य मंदिर : यह मुलतान (अब पाकिस्तान) में स्थित था। मुलतान 
का मूलनाम कश्यपपुर था, जो बाद में यहाँ सूर्य मंदिर स्थापित होने के कारण मूल स्थान 
हो गया और यही बदल मुलतान बन गया। यहाँ सांब ने भगवान्‌ सूर्य की सायंकालीन 
प्रतिमा स्थापित कराई थी। यूनानी सेनापति स्कायलैक, जो 515 ई.पू. में इधर से गुजरा 
था, ने यहाँ अत्यंत भव्य सूर्य मंदिर होने का जिक्र किया है। बाद में हेरोडोटस, हेनसांग 
और अलबरूनी ने भी यहाँ के भव्य सूर्यमंदिर का वर्णन किया है। हेनसांग ने यहाँ 
भगवान्‌ सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने तथा साथ ही भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ बुद्ध की 
प्रतिमा होने का भी वर्णन किया है। इस मंदिर को मुसलिम आक्रांता महमूद गज़नवी ने 
सन्‌ 1026 में नष्ट कर डाला। 

4. सूर्य पहाड़ मंदिर : यह असम के ग्वालपाड़ा कसबे के निकट है। यहाँ एक 
वृत्ताकार प्रस्तर खंड पर सूर्य की 12 छवियाँ स्थापित हैं। पुराण में सूर्य के 12 रूपों का 
वर्णन है, जिन्हें द्वादशादित्य कहा जाता है। कालिका पुराण के अनुसार सूर्य पहर आदिकाल 
से ही सूर्य का स्थान है। यहाँ भगवान्‌ सूर्य के अलावा उनके पिता कश्यप और माता 
अदिति की भी प्रतिमाएँ स्थापित हैं। 

5. सूर्यनार मंदिर : यह तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। इस मंदिर परिसर में 
काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी की प्रतिमा भी हैं। इनके अलावा अन्य आठ ग्रहों- 
चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की प्रतिमा भी यहाँ हैं। 

6. सूर्य मंदिर, मोढेरा : भगवान्‌ सूर्यनारायण का यह मंदिर गुजरात में है। मेहसाना 
से 25 किलोमीटर और राज्य की राजधानी अहमदाबाद से 102 किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित यह मंदिर पुष्पावती नदी के तट पर है। इसका निर्माण सन्‌ 1026 में सोलंको 
राजवंश के शासक भीमदेव ने कराया था। इस मंदिर में अभी भी पूजा-पाठ होता है और 


यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। 
7. कनकादित्य मंदिर : यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में -कशेली नामक गाँव में 
है। यहाँ स्थापित सूर्य प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी यहाँ सूर्य मंदिर के अलावा महाकाली, 


सरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर भी हैं। 
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8. बेलाउर सूर्य मंदिर : यह मंदिर बिहार के भोजपुर जिले के बेलाउर गाँव में 
अवस्थित है। इसे बेलार्क, उलार्क और उलार सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का 
निर्माण राजा सूबा ने करवाया था। बाद में बेलाउर गाँव में कुल 52 पोखरे (तालाब) का 
निर्माण करानेवाले राजा सूबा को राजा बावन सूब के नाम से पुकारा जाने लगा। राजा 
द्वारा बनवाए 52 पोखरों में एक पोखर के मध्य में यह सूर्य मंदिर स्थित है। 

9. झालरापाटन सूर्य मंदिर : राजस्थान में झालावाड़ का जुड़वाँ शहर है झालरापाटन। 
शहर के मध्य स्थित सूर्य मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। वास्तुकला की दृष्टि से 
भी यह मंदिर महत्त्वपूर्ण है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मालवा के परमार वंशीय 
राजाओं ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा विराजमान है, 
इसीलिए इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। 

10. औंगारी सूर्य मंदिर : नालंदा का प्रसिद्ध सूर्यधाम औंगारी और बडगाँव के 
सूर्य मंदिर देश भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के सूर्य तालाब में स्नान कर 
मंदिर में पूजा करने से कुष्ठ रोग सहित कई असाध्य व्याधियो से मुक्ति मिलती है। ऐसा 
कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भी सांब ने करवाया था। इसे बकोणार्क सूर्य 
मंदिर भी कहते हैं। | 

11. ब्रह्मण्य देव मंदिर : यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गाँव उनाव में 
है। इस मंदिर में भगवान्‌ सूर्य की पत्थर की मूर्ति है, जो एक ईंट से बने चबूतरे पर स्थित 
है। जिस पर काले धातु की परत चढ़ हुई है। साथ ही, साथ 21 कलाओं का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले सूर्य के 21 त्रिभुजाकार प्रतीक मंदिर पर अवलंबित है। 

12. रनकपुर सूर्य मंदिर : राजस्थान के रनकपुर नामक स्थान में अवस्थित यह 
सूर्य मंदिर, नागर शैली में सफ़ेद संगमरमर से बना है । भारतीय वास्तुकला का अनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत करता यह सूर्य मंदिर जैनियों के द्वारा बनवाया गया था, जो उदयपुर से 
क़रीब 98 किलोमीटर दूर स्थित है। 

13. सूर्य मंदिर, राँची : राँची से 39 किलोमीटर की दूरी पर राँची-टाटा रोड पर 
स्थित यह सूर्य मंदिर बुंडू के समीप है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 18 
पहियों और 7 घोडों के रथ पर विद्यमान भगवान्‌ सूर्य के रूप में किया गया है। 25 
जनवरी को हर साल यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। 

14. दक्षिणार्क सूर्य मंदिर : यह मंदिर बिहार के गया 
सूर्य मंदिर गया के प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर के निकट स्थित 
सामने ही सूर्य कुंड है। गर्भगृह के सामने एक विशाल सभा 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और सूर्य की सुंदर प्रतिमाएँ 


था नामक स्थान पर है। यहाँ 
है। पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर के 
मंडप है, जिसमें बने स्तंभो पर 
उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ सूर्य 
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के दो और मंदिर हैं। इनमें एक है उत्तरक मंदिर, जो उत्तर मानस मंदिर के समीप है और 
दूसरा है गयादित्य मंदिर, जो फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। 

15. पुण्यार्क सूर्य मंदिर : यह निहार में बाढ़ से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर 
है। कहा जाता है कि यह मंदिर भी सांब द्वारा स्थापित है। देश भर में स्थापित अधिकतर 
सूर्य मंदिर पोखर और तालाबों के किनारे हैं, जबकि पुण्यार्क सूर्य मंदिर को इकलौते सूर्य 
मंदिर माना जाता है जो कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। 

16. देव सूर्य मंदिर : यह बिहार के देव (औरंगाबाद जिला) में स्थित सूर्य मंदिर 
है। यह मंदिर पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। यह मंदिर अपनी अनूठी शिल्प 
कला के लिए प्रख्यात है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए, इस मंदिर को नक्काशी 
उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं 
भगवान्‌ विश्वकर्मा ने किया है। इस मंदिर के बाहर संस्कृत में लिखे श्लोक के अनुसार 

12 लाख 16 हजार वर्ष त्रेतायुग के गुजर जाने के बाद राजा इलापुत्र पुरूरवा ऐल ने इस 
सूर्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शिलालेख से पता चलता है कि पूर्व 2007 में 
इस पौराणिक मंदिर के निर्माणकाल का एक लाख पचास हजार सात वर्ष पूरा हुआ। 
पुरातत्त्वविद्‌ इस मंदिर का निर्माण काल आठवीं-नौवीं सदी के बीच का मानते हैं। कहा 
जाता है कि सूर्य मंदिर के पत्थरों में विजय fae व कलश अंकित हैं। विजय चिह यह 
दरशाता है कि शिल्प के कलाकार ने सूर्य मंदिर का निर्माण कर के ही शिल्प कला पर 
विजय प्राप्त की थी। देव सूर्य मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ 
हैं | मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उडिया स्वरूप नागर शैली 
का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्त्व विभाग 
के लोग मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित प्रभाव वाली वेसर शैली 
का भी समन्वय बताते हैं। 

17. कटारमल सूर्य मंदिर : कटारमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के 
'कटारमल' नामक स्थान पर स्थित है। इस कारण इसे “कटारमल सूर्य मंदिर कहा जाता 
है। यह सूर्य मंदिर न सिर्फ समूचे कुमाऊँ मंडल का सबसे विशाल, ऊँचा और अनूठा 
मंदिर है, बल्कि उड़ीसा के 'कोणार्क सूर्य मंदिर' के बाद एकमात्र प्राचीन सूर्य मंदिर भी 
है। ' भारतीय पुरातत्त्व विभाग' द्वारा इस मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका 
है। यह मंदिर नौवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में निर्मित हुआ माना जाता है। 

18. मार्तंड सूर्य मंदिर : यह जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग से 9 किलोमीटर उत्तर- 
पूर्व दिशा में एक पठार पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मार्तंड कश्यप ऋषि के तीसरे 
पुत्र का जन्मस्थान है। यद्यपि अब इस मंदिर के केवल अवशेष ही हैं, मुख्य मंदिर को 
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मुसलिम आक्रांताओं ने cer दिया, लेकिन खँडहर इस बात के साक्षी हैं कि कभी यह 
बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा। इसका निर्माण 7वीं से sat शताब्दी के बीच सूर्यवंशी 
राजा ललितादित्य ने कराया था। इसमें 84 स्तंभ हैं, जो नियमित अंतराल पर रखे गए हैं। 
मंदिर को बनाने के लिए चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है। खूँडहर 
हो चुके इस मंदिर की ऊँचाई अब केवल 20 फुट रह गई है। आक्रांता सिकंदर बुतशिकन 
को इस मंदिर की दीवारें ध्वस्त करने में ही एक साल लग गया था। 

19. बिरंचिनारायण मंदिर : बुगुडा-बुगुडा नामक क्रसबा ओडीशा के गंजम 
जिले में है। यह ऐतिहासिक क़सबा ओडीशा के प्रमुख शहर बरहामपुर से केवल 70 
किलोमीटर दूर है। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण राजा श्रीकर भंजदेव ने सन्‌ 1790 में 
कराया था। लेकिन यहाँ प्रतिष्ठित सूर्य प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। यह प्रतिमा मालतीगढ़ 
के खॅडहरों से प्राप्त की गई थी। यहाँ अर्चन के लिए सूर्य की मुख्य प्रतिमा लकड़ी की 
बनी हुई है। यह सूर्य मंदिर पश्चिमाभिमुख है। 

20. बिरंचिनारायण मंदिर, पलिया : ओडीशा के भद्रक जिले में पलिया एक 
गाँव है। यह भद्रक से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है। यहाँ स्थापित सूर्य प्रतिमा के 
दोनों हाथों में दो कमलपुष्प हैं। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर 13वीं शताब्दी का बताया 
जाता है। इसका पुनरुद्धार 20वीं शताब्दी के आरंभ में के स्थानीय ज़मींदार ने कराया। 

21. अरसावल्ली सूर्य मंदिर : अरसावल्ली आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम शहर का 
बाहरी हिस्सा है। इसका मूल नाम हर्षावल्ली है, हर्षावल्ली का अर्थ हर्ष का स्थान होता 
है। यहाँ स्थापित सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी में कलिंग शासक देवेंद्र वर्मा ने कराया था। 


सात पर्वत 2. खंडकारण्य 
1. महेद्र पर्वत 3. चंपकारण्य 
2. मलय पर्वत (नीलगिरि) 4. वेदारण्य 
3. सह्याद्रि पर्वत 5. नैमिषारण्य 
4. हिमालय पर्वत 6. ब्रह्मारण्य 
5. रेवतक पर्वत (गिरनार) 7. धर्मारण्य 
6. विंध्याचल पर्वत A 
7. अरावली पर्वत पच सरोवर 
1. बिंदु सरोवर 
सात वन 2. नारायण सरोवर 
1. दंडकारण्य 3. पंपा सरोवर 
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4. पुष्पक झील सरोवर 3. नितल 
5. मानसरोवर 4. गभस्तिमान 
5. महातल 
सप्त Gla 6. सुतल 
1. जंबूद्वीप 7. पाताल 
2. प्लक्षद्वीप 
3. शाल्मलद्वीप सप्त लोक 
4. कुशद्वीप 1. भूर्लोक 
5. क्रौंचट्टीप 2. महर्लोक 
6. शाकद्वीप 3. भुवलोंक 
7. पुष्करद्वीप 4. जनलोक 
5. स्वर्लोक 
सप्त सागर 6. तपोलोक 
1. क्षीर सागर 7. सत्पलोक (ब्रह्मलोक) 
2. दुधी सागर 
3. घृत सागर सप्त वायु 
4. पायान सागर 1. प्रवह 
5. मधु सागर 2 
6. मदिरा सागर 3. उद्ठह 
7. लहू सागर 4. संवह 
5. विवह 
सप्त पाताल 6. परिवह 
1. अतल 7. परावह 
2. वितल o 
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= ओम प्रकाश कोहली 
दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एम.ए. | 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ के अध्यक्ष रहे | दिल्ली 
विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (Ser) के अध्यक्ष रहे | दिल्ली 
विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज एवं देशबंधु कॉलेज 
में अध्यापन किया। आपातकाल के दौरान मीसा में i 
बंदी रहे 1994-2000 तक राज्यसभा के सदस्य WS | राष्ट्रीय सुरक्षा के 
मोर्चे पर?, “शिक्षा Ae’, 'भक्तिकाल के संतों की सामाजिक चेतना? 
पुस्तकें प्रकाशित | संप्रति गुजरात के राज्यपाल | 


वह काल लेखक 

श्री जगदीश उपासने 

महाराष्ट्र के अमरावती में 23 नवंबर, 1953 को 
जन्म | आरंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में, तदुपरांत रायपुर 
से एम.कॉम., एल.एल.बी. और बैचलर ऑफ 
जर्नलिज्म । चार दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता | 
युगधर्म, हिंदुस्थान समाचार, जनसत्ता और इंडिया टुडे के बाद अब 
“पाज्चजन्य? एवं 'ऑर्गनाइजर? के समूह संपादक तथा “हिंदुस्थान समाचार” 
के उपाध्यक्ष | पत्रकारिता के लिए कई सम्मान-पुरस्कार। 


समर्पण परिचय लेखक 

श्री ला. गाणेशन 

तंजौर (तमिलनाडु) में 1945 में जन्म | स्कूली 
शिक्षा के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव। 
1970 से प्रचारक जीवन का आरंभ | भारतीय जनता 
पार्टी में रहते हुए प्रांतीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 
और तमिलनाडु प्रांतीय इकाई के अध्यक्ष जैसे महत्त्वपूर्ण 
द्वायित्वों का निर्वाह | तमिल साहित्य के गहरे जुड़ाव के नाते एक साहित्य 
आंदोलन 'पोर्थामराइ” (सुनहला कमल) के भी सूत्रधार | 
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° श्री राजेश राजन « श्री देवेश खंडेलवाल 


* डॉ. विकास द्विवेदी ° श्री राम शिरोमणि शुक्ल 
* श्रीमती सुमेधा मिश्रा * डॉ. अरुण भारद्वाज 


टंकण एवं सज्जा 
* श्री प्रेम प्रकाश राय * श्री नरेंद्र कुमार 


* श्री राकेश शुक्ल * श्रीमती दीपा सूद 
O bes |) 
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डॉ. महेश चंद्र शर्मा 

जन्म : राजस्थान के चुरू कस्बे में 7 
सितंबर, 1948 को। 

शिक्षा: बी.ए, ऑनर्स (हिंदी), एम.ए. एवं 
पी-एच.डी. (राजनीति शास्त्र) | 

कृतित्व : 1973 में प्राध्यापक की नौकरी 
छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 
आपातकाल में अगस्त 1975 से अप्रैल 1977 
तक जयपुर जेल में ' मीसा ' बंदी रहे | सन्‌ 1977 
से 1983 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌ 
में उत्तरांचल के संगठन मंत्री, 1983 से 1986 
तक राजस्थान विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. 
की उपाधि के लिए “दीनदयाल उपाध्याय का 
राजनेतिक जीवन चरित-कर्तृत्व व विचार 
सरणी? विषय पर शोधकार्य। 1983 से 
साप्ताहिक “विश्ववार्ता' व “अपना देश” स्तंभ 
नियमित रूप से भारत के प्रमुख समाचार-पत्रों 
में लिखते रहे । 

सन्‌ 1986 में “दीनदयाल शोध संस्थान ' के 
सचिव बने | शोध पत्रिका 'मंथन' का संपादन। 
1986 से वार्षिक ' अखंड भारत स्मरणिका ' का 
संपादन। 1996 से 2002 तक राजस्थान से 
राज्यसभा सदस्य एवं सदन में भाजपा के मुख्य 
सचेतक रहे । 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र 
के उपाध्यक्ष । 2006 से 2008 तक भाजपा राजस्थान 
के AAAI 2008-2009 राजस्थान विकास 

निवेश बोर्ड के अध्यक्ष। 1999 से एकात्म 
मानवदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के 


अध्यक्ष । पंद्रह खंडो में प्रकाशित ' पं. दीनदयाल 


पं. दीनदयाल उपाध्याय का बचपन बहुत 
'हीविकट स्थितियों में बीता, तो भी वे सदेव एक 
मेधावी छात्र के रूप में रेखांकित हुए। 
द्वि-राष्ट्बाद की छाया ने जब भारत की 
आजादी की लड़ाई को आवृत्त कर लिया था, 
तब 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम 
से उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ 
'किया। वे उत्तम संगठक, साहित्यकार, पत्रकार 
एवं वक्ता के नाते संघ-कार्य को बल देते रहे। 

1951 में जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की 
स्थापना हुई, तभी उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। देश की अखंडता के लिए 
कश्मीर आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन तथा बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के 
विरुद्ध आंदोलन चलाकर उन्होंने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता संग्राम के 
मुद्दों को जीवित रखा । भारत की अखंडता के लिए उनका पूरा जीवन लगा। 

देश के लोकतंत्र को सबल विपक्ष की आवश्यकता थी; प्रथम तीन 
लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनसंघ एक ताकतवर विपक्षी दल के 
रूप में उभरा। वह विपक्ष कालांतर में विकल्प बन सके, इसकी उन्होंने संपूर्ण 
तैयारी की। 

केवल तंत्र ही नहीं, मंत्र का भी विकल्प आवश्यक था। विदेशी वादों के 
स्थान पर उन्होंने एकात्म मानववाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं भारतीयकरण 
Hl आह्वान किया। 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री Ta | 
1968 में उन्हें अध्यक्ष का दायित्व मिला | अचानक उनकी हत्या कर दी गई। 
उनके द्वारा विकसित किया गया दल ' भारतीय जनता uret’ ही देश में 
राजनेतिक विकल्प बना। 
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